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+ न `  _  ्रीविशववाथो जयति। 


. ` ` इस. समय देशका उपकार किन उपायों से हो.सकता है ! संसार के. इस छोर से 
` उस छोर तक चाहे किती विन्ताशील पुरुष से यह प्रश्‍न कीजिये; उत्तर यहाँ मिलेगा 
` किं धर्मभाव के प्रचार से। क्योंकि धर्मने ही संसार को धारण कर रक्खा है। भारत- 
`. ` वर्ष किसी समय संसार का गुर था, आज वह भ्रधःपतितः आर. दीन शा में ` 
` - क्यो पच रहा है ! इसका भी उत्तर यही हे कि वह धर्मभाव को खो बैठा हे । यदि 
`, इम भारत से हा पूछे कि.तू-अपनी उन्नाते के लिये हमसे क्या. चाहता हे? तो बहू ` 
यहाँ उत्तर देगा कि मेरे प्यारे पत्रो * धर्ममाव की वृद्धि करो । यह तो निश्चितही है 
` _ ` के हिन्दुजाति धमेम्राण जाति है| उसके रोम रोम में भर्म संस्कार ओतप्रोत है। केवल . . 
> वह अपने रूप को-धमेभाव को-भूल रही हे । उसे अपने स्वरूप की पहिचान करा 
` देनासधर्ममाव को स्विर रंखनाही-भीभारतधमेमहांमरडल का एक पवित्र और प्रधान । 
` `. उद्देश्य है।यह काम. १६ वर्षों से महामण्डल. कर रहा हे ओर ज्यों ज्या. उसको / 
_ ` . अधिक सुत्रसर्‌ःमि्लेगे, त्या त्यो वह जोर शोर से यह कांम करेगा । उसका विशवास | 
` ` है कि-इसी उपाय से देशका सव्वा उपकार होगा ओर अन्त में भारत पुनः अपने गुरुत्व. 
2. ` कोमात का सकेगा । विशेषतः कोई भी जाति विना अपनी. मातृभाषा-की उन्नति. 
`. ` ` किये और अपनी मातृभाषा को पुष्ट किये उन्नति के मागे में श्रमसर नहीं. हो सकती हे । | 
_ `` इस उद्देश्य साधन के लिये सुलभ दो ही मार्ग हे ।( १ ) उपदेशकों द्वारा धम्‌ ` 
7 '-: अचार करना, ओर (२ ) धमेरहस्यसम्बन्धौ मौलिक पुस्तकों का. उद्धार व हिन्दी ˆ 
` > 5ओपा मे प्रकाश करना । मद्दामएडलने प्रथम. मार्गे का श्रवलंस्ब आरम्भ से ही किया -. 
:. ` „= है.श्रोर अव तो उपदेशक ३ स स्थापितः कर मद्दामण्डल ने वह मागे स्थिर 
*_ >: ओर पॉरिष्कृत कर लिया है । दूसरे मागे स्न भी यथायोग्य उद्योग आरस्म. 
> सेदीक्याजारहाह।.वितिध अन्यो का संग्रह और निमोण करना,.मासिक पत्नि- .. 
` ` _कार्थोका सश्वालन करना, शात्रीय अन्या का आविष्कार करना, इस प्रकार के उद्योग. 
` ` ` सहामरडलने किये हे और उनमें सफलता भी मात की है परन्तु धभीतक यह कामे :: 
` `` सन्तोषजनक नहीं हुआ हे । महामरंडलने अब इस विभाग को उन्नत करने का.विचार ! 
` किया है | उपदेशका हारा जो-धर्मप्रचार होता है उसका. प्रभाव चिरस्थायी होने के ' 
“5. लिये उसी य की पुस्तका का अचार होना परम आवश्यक हे । क्योंकि वक्ता एक... 
> 3४ दो बार जो कुळ सना देमा, उसका मनन विना. पुस्तकों का सहारा लिये नहीं हो. : 
` `` सक्ता। इसके सिवाय सब मकार. के अधिकारियों फे शिये. i ही वक्ता कांयेकारी ˆ 
नहीं हो सकता । पुस्तकमचार द्वारा-यह काम सहल हो जता हे । जिसे जितना आधि- : 
` ` ररावा उत ही क तण हो जाता है। निते नितरा आप. 
. . ˆ कार होगा, वह उतने ही अधिकार की पुस्तक पढ़ेगा,और महामरड्ल भी संब प्रकार 
£ ` ओ अपिकारियों के योग्य धसे निर्माण करंगा। सारांश, देशकी उन्नतिः के लिये. ˆ 
` - गातगोख को रक्षाके लिये चौर मनुष्यो मे -मनुष्य उन्न करने के लिये महाम- - 
` _ लने भव पुस्तक प्रकाशन विभाग को अधिक उन्नत करने का विचार किया है भर: 
` “उसकी संवेताधारण से भार्या हे वे ऐसे सत्काय में इसका हाथ बनें एवम्‌ प ग 
०20 ` - का सहायता क्रं अपनी ही उन्नति कर लेने को प्रस्तुत हो जाव सक ee 
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नसः परमात्मने } 


श्रीदेवीसीमांसादशेन । 





` प्रथस भाग। 


हिन्दी अनुवाद और हिन्दी भाष्य सहित ह 


————— El LD 





श्रीस्वामी विवेकानन्द 
सम्पादक श्रीभारतधर्ममहामणडलशास्मरकाश विभागद्वारा: 
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ष्ठ 


| श्रीभारतथर्ममहामण्डल । 
हिन्दूजाति की स्वजातीय विराट्धम्मेसभा । 
इस महासभा के राजा महाराजाओं से लेकर सर्व साधारण हिन्दू 


नर्‌ नारीमात्रही सम्यश्रेणीभुक्त होकर धर्म्मसम्न्धीय यथायोग्य लाम 
उठा सक्ते हैं । 


श्रामहामण्डल क साधारण सभ्य । 





जो धमप्रेमी हिन्दू नर नारी श्रीमारतधर्ममहामणडल के साधारण सम्य 
होना चाई वे निम्नलिखित पते पर पत्र भेजें | दो २) रुपया वार्षिक 
देने पर वे सम्यश्रेणीमुक्त होकर प्रमाणपत्र प्राप्त होंगे और श्रीमहाम- 
णडल का मासिक मुखपत्र विना मूल्य प्राप्त करेंगे । अधिकन्त मृत मेम्बर 
के वारिसों को श्रीमहामणडल के ': समाजहितकारी कोष” से समाचित 
अथक सहायता प्रदान. करके श्रीमहामण्डल हिन्दूसामाजिक शक्ति भर 
सहानुभूति व प्रेम की पुष्टि करता है । 

पत्राचार का पता: 
श्रीमान्‌ प्रधानाध्यक्ष 


श्रीभारतधर्ममहामणडंल प्रधानकार्यालय 
जगतगज 


बनारस. 








्रीबिश्वनाथो ज्ञयति । 


[6१ ` ` पत 





किस किस प्रकार के दार्शनिक और योगसम्बन्धीय अन्थों को हिन्दी 
माषा में प्रकाशित करके हिन्दीमाषा को पुष्ट करने. की इच्छा श्रीभारत- 
` धर्ममहामएइल के नेताओं की है सो इस ग्रन्थ में प्रकाशित प्रस्तावना 
में द्रष्टव्य हे । और इस ग्रन्थरत्ञ की भूमिका में इस दर्शनसिद्धान्त की 
ज्ञानभूमि का परिचय दियाही गया हे । | 
वैदिकसिद्धान्त तो निश्चिती है । जहां सिद्धान्त का निश्चय है 
वहां विज्ञान का भी निश्चित होना स्वतः सिद्ध है । सुतराम्‌ अन्य देश- 
बासियों के दारीनिक सिद्धान्त जिस प्रकार अनिश्चित. हैं वेसा वेदिक 
दशेनमार्ग न होनें से वेदोक्त दर्शन सप्तज्ञानभूमि के अनुसार सात ही 
हें । ये सातों दर्शन क्रमशः हिन्दीभाषा में श्रीमहामण्डल शास्त्रप्रकाश 
विभागद्वारा प्रकाशित होकर दिन्दीमाषा की श्री और शक्ति को बढ़ाबेंगे । 
दैवीमीमांसादशन जो बैदिक उपासनाकाएड की मीमांसा है वह दो. 
भाग में प्रकाशित होगा जिसका यह प्रथमभाग प्रकाशित किया जाता 
है । दूसरा माग यन्त्रस्थ हे । 
बैदिक सप्तदशेनीं में से यह दर्शन कई शताब्दि से उपलब्ध नहीं 
` था । उसी प्रकार वैदिक कर्मकाएड की मीमांसा का पूर्वाद्धे दर्शनसिद्धान्त 
भी ध्प्राप्त था । इन दोनों दर्शनों के अतिरिक्त और सब दर्शनसूत्र 
मिलते थे । ये दोनों छिद्धान्तग्रन्थ किस प्रकार से प्राप्त इए हैं उसका रहस्य 
इस ग्रन्थ के परिशिष्ट में प्रकाशित होगा । इन दोनों दार्शनिक सिद्धान्तों के 
प्रकाशित होने से वत्तेमानकाल के श्रद्धारहित स्रोत का अवरोध होगा 
. और सनातनधम्मे के अन्तर्गत साम्प्रदायिक विरोधों का निराकरण होकर 
उसके मौलिक सिद्धान्तों की पूर्ण दृदृता सम्पादन होगी इसमें सन्देह नही । 
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श्रीमारतधर्ममहामण्डल के शात्रप्रकाश विभाग द्वारा यह पूर्वकथित सातों 
दर्शन ग्रन्थ संस्कृतभाष्य सहित स्त्रतन्त्र प्रकाशित होरहे हैं । श्रीगुरुदेक 
की आज्ञा से मरे गुरुभाई स्वामी दयानन्दजी ने इस ग्रन्थ को स्वतंत्र 
बंगलाभाष्य सहित बंगलाभाषा भें. प्रकाशित करना आरम्भ कर दिया 
है । बंगला प्रन्यावली जो कलकत्ते से प्रकाशित होती है उसीमें वह 
ग्रन्थ क्रमशः छुप भी रहा हे । उसीके आधार पर श्रीगुरुदेव की 
आज्ञा से में यह हिन्दीसस्क्रण प्रकाशित कर रहाहूं। यदि इसके द्वारा 
मातृभाषा हिन्दी की पुष्टि और मातृभाषा के प्रेमियों की तृप्ति होगी तो 
मैं अपने परिश्रम को सफल मानुंगा । 

श्रीमारतधर्ममहामयडल के प्रधान व्यवस्थापक श्री १०८ गुरुदेव की 
आज्ञानुसार श्रीमहाराज के अन्यान्य ग्रन्थों के अनुसार इस ग्रन्थ का भी 
स्वत्वाधिकार दीनसेवा के उद्देश्य से श्रीविश्वनाथ अन्नपूर्ण दानभण्डार को 
"अर्पित किया गया है । और इस ग्रन्थरल्न की छुपाई के लिये खैरीगढ़ 
राज्येश्वरी परमधामिका श्रीमारतधर्मेलक्ष्मी उपाधि से अलंकृत श्रीमतीमहा- 
राणी सुरथकुमारी देवी महोदया ने यथायोग्य आर्थिक सहायता प्रदान की 


'है जिसके लिये वे हिन्दूजाति की आशीर्वादाह हैं । 


काशीधास विवेकानन्द. 
विजयादशमी | न 
सवत १६७ ४ विक्रमी 
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श्रीविश्‍वनाथो जयति । 


हिन्दुजाति की उन्नति का उद्योग । 





हिन्दीरलाकर । 





पृथिवी की किसी और जाति की उन्नति करना कुछ और है 
आर हिन्दुजाति की उन्नति करना कुछ और ही वात है । यूरोप 
अथवा अमेरिका की नवीन जातियाँ कि जिनका कोई प्राचीन सं- 
स्कार नहीं है ऐसी जाति को जैसे तैसे उन्नत कर सक्ते हें; परन्तु 
हमारी आय्येजाति-हमारे भारतवर्ष की हिन्डुजाति कि जिसके रोम 
रोम में प्राचीन धम्मेसंस्कार घुसा हुआ है उसका अभ्युदय करना 
विना धास्मिकशिक्षा के कभी भी नहीं हो सक्का । जातिगत धम्मं 
की उन्नति, जातिगत जीवन की सुरक्षा और जातिगत जीवन में 
शक्ति का सञ्चार, चिना अपनी स्वजातीय भाषा की उन्नति के 
कभी भी नहीं हो सक्का है और हिन्दुजाति की हिन्दीभाषा की 
उन्नति तभी हो सक्की हे जव हिन्दीभाषा को धम्मग्रन्था से पूण 
किया जाय । 


हिन्दीभाषा ही भारतवर्ष की वत्तेमान सव्वेन्यापक मातृभाषा है । 
अतः भारतवर्ष की मातृभाषा हिन्दीभाषा की यथार्थ उन्नति करने 
के अर्थ अपूर्वं धर्मग्रन्थ क्रमशः अन्थावलीरूप से हिर्न्दारलाकर 
में प्रकाशित करना प्रारम्भ हुआ है । अभी हिन्दीरलाकर जेमा- 


` सिकरूप से प्रकाशित होगा । प्रतिवर्ष का अग्निम मूल्य केवल एक 


रूपया लिया जायगा और चोवीस फ़ार्म प्रतिवर्ष दिये जायेंगे । 
हिन्दी रलाकर के ग्राहक बढ़ जाने पर और उनकी इच्छा होने पर 
यह ग्रन्थावली मासिक अथवा पाक्षिकरूप से भी प्रकाशित करने 
का विचार हे । : । ब्‌ 
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हिन्दीरलाकर में कौन कौन असूल्य ग्रन्थ प्रारम्भ में निकलंगे 

उनकी सूचना प्रस्तावना में की गई है । उक्त ग्रन्थों में से जो जो. 

थ छुपकर पूर्ण होजायेंगे उनके स्थान पर अन्य ऐसे ही वहुसूल्य 

` ग्रन्थ प्रकाशित होने के लिये चुने जायगे। इस समय प्रथम भाग 

से श्रीमङ्गगवद्गीता हिन्दीभाष्य सहित, मन्त्रयोगसहिता भाषा- 

` डुचाद सहित और देवीमीमांसा ( मध्यमीमांसा ) हिन्दी भाष्य 
सहित इन्हीं तीन ग्रन्थों का प्रकाशित होना प्रारम्भ छुआ हे। 

२७३ ७ 


संनजर--< 


निगमागम वुकडिपो, 
श्रीभारतधस्मेमहामएडल प्रधान काय्योलय, 
जगत्गज, वनारस ( छावनी ), 





स्वीकारपत्र । 


श्रीमान्‌ मैनेजर हिन्दीरत्वाकर काय्योलय, 
श्रीभारतधम्मेमहामएडल प्रधान कार्य्यालय, 
जगतूगज, बनारस ( छावनी ) 
महाशय ! | 
हिन्दी रल्लाकर के प्रक्राशित होने से मुझे बहुत ही हर्ष है। में अलु- 
छानपत्र में लिखे नियमा के अनुसार ग्राहक होना स्वीकार करता 
हुँ । कृपया आप मेरा नाम ग्राहकश्रेणी मं लिख लीजिये । में 


यथानियम सूल्य भेज दूंगा । 
हस्ताक्षर 





पूरा नाम 
पूरा पता 
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प्रस्तावना । . 


_ 


मनुष्यसमाज में जिस प्रकार शिल्पोन्नति से उसके बाहिजेगत्‌ की उन्नति 
जानी जाती है उसी प्रकार दर्शनशात्र की उन्नति से उसके अन्तर्जगत्‌ को उन्नति 
समझो जाती है । जिस मनुष्यसमाज ने जब जितना शिल्पोन्नति साधन किया 
६ वह मनुष्यसमाज उस समय उतनेही परिमाण से वाहिजैंगत्‌ सम्बन्धीय 
उन्नति के पथ में अग्रसर हुआ है । शिल्प की उन्नति के साथही साथ मनुष्य 
समाज में पदार्थविज्ञान ( सायेन्स ) की इन्नति हुआ करती है | पदार्भविज्ञान 


स hy ~ 
. केभी भी सरवोचस्थान अधिकार नहीं करता है तथापि उसकी उन्नति के परिमाण 


के अनुसारही मनुष्यसमाज में चद्दिजेगत्‌ की उन्नति का परिमाण अनुमित 
हुआ करता हे । क: . 


_ सूक्ष्मातिसूद्म अतीन्द्रिय अन्तर्राज्य के अर्थ दर्शनशाखही एकमात्र अव- 


लम्बन हे । स्थुजराज्य से अतीत अत्यन्त वैचित्र्यपूर्ण सृ्मराज्यरूप अनन्त 
पारावार.के लिये दर्शेनशाखद्दी धुवतारा स्वरूप है । सूक्ष्मराज्य में प्रवेश करने 
की इच्छा करनेवाला साधक केवल दरीनशालों के साहाय्य से ही अन्तरांज्य 
( सूक्ष्मराज्य ) में प्रवेश करने में समर्थ होता हे । जिस प्रकार स्थलनेत्रविहीन 
व्यक्ति स्थुलजगव्‌ का कुछ भो नहीं देखसक्का, उसी प्रकार दर्शनशासत्र को न जानने 
वाला व्यक्ति भी सृक्ष्मजगत्‌ क विषयों को कुछ भी नहीं समझ सक्ता । अतएव 
इन सब बातों से यह जानना चाहिये [के जो शान सृक्ष्मजगत्‌ का वास्तत्रिक 
तत्व समझा देवे उसीको दरशनशान्न कदते हैं। || 


त्मिक जगत्‌ में अग्रसर हुई हे तत्रह्ी उनमें दर्शनशाख्न को आलोचना प्रारम्भ 
हुई है । वैदिक धर्मावलम्त्री मनुष्यसमाज में जिस प्रक्रार दर्शनशाज्नों की उन्नति 
हुई दे, पथित्री की अन्य किसी जाति में भी उस प्रकार उन्नति नहीं हुई हे । 
सनात्तनधर्मांवलम्बी मुनिगण ने योगसाधन के द्वारा अन्तःफरण की शादे 


प्राप्त करके तत्पश्चात्‌ अन्तमेगत्‌ में प्रवेश करने की चेष्टा की थी । पूज्यपाद 
.महपिंगण ने पाहिले तप ओर योग को सहायता से अन्तरि प्राप्त करके तब 


जगत्‌ के कल्याणार्थ सूत्र बनाकर प्रथक्‌ प्रथक्‌ दशनशा्न प्रकाशित किमे थे। 


` उन्हाने पाहिले अन्तरोज्य में आधिपत्थ स्थापन करके पीछे जिज्ञासुगण के अर्थ 
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उसके द्वार को उघाड़ने के अभिप्राय से वैदिक दशेनशाज प्रणयन किये दें । परन्तु 
प्रथिवी की अन्यान्य शिक्षित जातियों में उस प्रकार होने की सम्भावना न होने 
से उन्होंने दूर से अन्तरराज्य का यत्किञ्चित्‌ आभास पाकर उस विपय फे वास्त- 
विक सत्य को भअन्वेपण करने की चेष्टा की हे । जुथित्री की सकल शिक्षित 
जातियं जिस प्रकार बहिजेगत्‌ का आश्रय ग्रहण करके सद्मजगत्‌ में प्रवेश 
किया करती हैं, पूज्यपाद मदृपिंगण ने. वैसा न करके प्रथम अन्तजंगत्‌ का 
विस्तारित ज्ञान प्राप्त करके तब सभेसाधारण के कल्याणार्थ उसको बहिजेगत्‌ 
में प्रकाशित करने का यन किया था । इसी कारण वेदिक दशनशाख सात 
अज्ञों में विभक्न होकर सम्पूर्ण हुए हैं । परन्तु एथिवरी की अन्यान्य शिक्षित 
जातियों के दशनशाख् वेसे न होकर तैचित्यमय ओर अ्रसम्पूर्ण रहे दें । 

सृष्टितत्त की पर्यालोचना करने से सहजही जाना जासक्रा है के त्रिगुण- 
मयी प्रकृति के राज्य में सवेत्रही तीन तीन त्रिभाग विद्यमान दें, यथाः- वात पित्त 
ओर कफरूपिणी शरीररक्षा की त्रिविधशक्रि, मनुष्य की त्रिविध प्रकृति, त्रि- 
विध कमे इत्यादि । इसी प्रकार सात राति के भावों के अवलम्बन से सृष्टि राज्य 
के सत्तधातु, सप्तवर्ण, सप्तदिवस, सप्तऊद्धु लोक, सतप्तअधोंलोक, सपरन, सप्त 
श्रज्ञान भूमि, सप्तज्ञानभूमि, इत्यादि सतत्रिथ त्रिभाग सकल स्थानों में ही परि- 
लक्षित होते हें । उक्करीत से सप्तज्ञानभूमियों को अतिक्रम करके क्रमशः 
परमपद लाभ करने के अर्थ जिस वेदिक दर्शन विज्ञान का आविर्भाव हुआ हे 
वह भी इन सप्त ज्ञानभूभियो के अनुसार ही सप्तभागों में विभक् हे । इन सात 
दशनों में से दो पदार्थवाददशन, दो सांख्यप्रवचन दशेन, ओर तीन मीमांसा 
दर्शन हैं । आधुनिक पुस्तकों में जो पदूदशीन नाम देखा जाता है वह केत्रल जैन 
श्रौर बोदों के अनुकरण से प्रचारित हुआ है, क्योंकि उनके दशनशाख पडदर्शन 
नाम से अभिहित होते थे इसी से नास्तिकदशेन के अनुकरण से वेदिक पडदर्शन 
नाम प्रचारित हुआ था । किसी भी आपंग्रन्थ में पददशन शब्द नहीं देखने में 
आता दे । विशेषतः बहुत शतान्दियों से मीमांसादशेन के तब सिद्धान्त ग्रन्थ 
लुप्त दोजाने से मध्यमीमांसा दर्शन का एक भी सिदान्तग्रन्थ मिलता नहीं था। 
इन सब कारणों से ही अशानमृलक़् पद्दशेन शब्द हम,रे साहित्य में क्रमशः 
प्रचलित हो पड़ा हे । वास्तव में न्याय और वेशेपिक ये दोनों पदाथेवाद के 
दर्शन, योग ओर सांख्य ये दोनों सांख्य प्रवचन दर्शन ओर वेदोक़् कर्मे उपासना 
एवे ज्ञान इन काण्डत्रयों के अनुसार कमे मीमांसा, देत्रीमीमांसा ( भक्विमीमांसा ) 
तथा ब्रह्ममीमांसा ये तीना मीमांसादशन, इस प्रकार सप्त दशन स्वत:सिद्ध हें । 
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दर्शन ग्रन्थों के अभाव ओर दाशनिक शिक्षा के लोप दोजाने से सनातन 
धर्म्मं की वर्तमान दुगंति हुई हे । आजकल स्त्रधम्म में अविश्वास, परधम्म ग्रहण 
में इच्छा, सदाचारवर्जेन, पज्यपाद महर्षिगण के आदेशो का उपहास, वेद ओर 
प्राणों पर अश्रद्धा, साम्प्रदायिक विरोध, अलोकिक अन्तरोज्य पर अविश्वास, - 
परलोक के भय का राहित्य, देवदेवी ओर ऋषि पितरादि के अस्तित्व में सन्देह, 
फम्मंकाण्ड पर अनास्था, साधु झार त्राह्मणों पर अभक्ति, वर्णा श्रमधम्मं की 
उपेक्षा, जगत्‌ को पवित्र करनेत्राले आर्ये नारियों के धर्म्मे के मूलोच्छेद में 
प्रदत्ति, जप ध्यानादि साइनभारी पर अरुचि इत्यादि आ्राय्येत्व नाशकारी जो 
प्रवलदोप उत्पन्न हुए हैं यउ केवल वेदिकदरानो की शिक्षा के अमात्र से दी हुए 
हैं इसमें अणुमात्र भी सन्देद्र नहीं है। 


न्यायदशेन की शिक्षा इस समय सम्पूणेरूप से नहीं होती हे । पहिले की 
तरह इस समय प्राचीन न्याय की वास्तातिक .शिक्षापद्धति नहीं हे, यह कहने 
से भी अत्यक्कि नहीं होगी | इस समय प्राचीन न्याय के स्थान में नवीन न्याय 
का ही अधिक प्रचार देखाजाता है । 


वशेपिकदर्शन के उपयोगी आपं भाष्य के अभाव होने से उसकी चर्चा एक 
प्रकार उठही गई दे ऐसा कहने से भी चल सक्रा हे । 


योग दर्शन पहिले तो कठिन शाख्र हे, ओर उसके साथ अन्तर्जंगत्‌ का 
अतिघनिष्ठ सम्बन्ध होने से उप्तकी यथार्थरूप से अध्ययन ओर अध्यापन 
की प्रथा एकत्रारही उठगई हे । क्योंकि योगदर्शन के आचार्य को योगी 
होना आवश्यक हे । किन्तु इस समय उस प्रकार के वास्तविक योगी के अभाव 
होरे से ही इस दर्शन की यथार्थ शिक्षा का अभातर होपड़ा हे । 


सांख्यदर्शन की अवस्था अत्यन्त शोचनीय हे। इस समय कोई उसको 
आधुनिक दर्शन कहते हैं, कोई उसको प्रक्षिप्त त्रिपयपुणे कइकर घरणा करते हें, 
ओर कोई कोई नास्तिक दशेन कहकर उसका परिचय देते हैं । कई दज़ार वर्षों 
से उसका आपै भाष्य न मिलने से ओर आजकल जो उसका भाष्य मिलता 
हे वह जेनधर्म्मावलम्त्री आचार्ये का बनाया हुआ होने से ही इस प्रकार की 
विश्ङ्कलता का कारण उपस्थित हुआ हे । विज्ञानभिक्ष जैनाचाय्ये वा बोदाचाय्ये 
थे इसमें अब कोई सन्देह नहीं हे । क्‍योंकि उन्होंने जिस भाव से सांख्यदर्शन 
को अपने भाष्य द्वारा प्रतिपादन करने की चेष्टा की हे उससे स्पष्टदी ज्ञात होता 
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है कि वे सनातन धम्मांवलम्बी नहीं थे । उन्होंने अप्रासङ्गिक रीति से चेदिकी 
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हिंसा क्री निन्दा, लौकिक आर अलोकिक प्रत्यक्ष विज्ञान को पारिवतन करत 


हुए ईश्वर की सिद्धि के सम्बन्ध में अनामित सिद्धान्त का प्रतिपादन, शाख्रोक्ग 


देवतादि का खण्डन आदि जो किया हे उसको पढ़ने सेही निरपेक्ष दाशेनिक 
ब्यक्तिमात्र ही एक वाक्य से स्वीकार करेंगे कि वे सनातनधम्मं के विरोधी 
अन्य किसी सम्प्रदाय के आचाय्य थे । अबतक सांख्यदशेन पर जो सच टीकाएँ 
प्रकाशित हुई हैं उनके बनानेवालों ने जेनाचायरयै त्रिज्ञानभिक्षु के मत का अनुसरण 


करके ही वे सब बनाई हें । 


दशेनशाख्न का वास्तविक प्रचार करना होगा तो प्राचीन न्याय दर्शन का 
आधिक प्रचार, ओर ऋषियों के अभिप्रायानसार भाष्य के साथ वेशेपिक . 
दशन का प्रचार विशेष आवश्यक हे । श्रीभगवान्‌ व्यासकृत भाष्य को अव- 
लम्बन करके योगी महापुरुषगण के द्वारा प्रणीत विस्तृत भाष्य के साथ योग 
दर्शन भी प्रचारित होना आवश्यक है । सांख्यदशेन का भाप्य सूत्रकार के 
अभिप्राय के अनुसार तत्त्वज्ञानी व्यक्तियो की सहायता से नृतनपद्धाति से 
प्रणीत होकर प्रचारित होना आवश्यक है । 


तीनों मीमांसा दशंनों में घोर विजन उपस्थित हुआ है । पूज्यपाद महर्पि 
जेमिनिकृत कम्म मीमांसादशंन अतिब्रृहत्‌ होने पर भी वह असम्पूणे ओर 
एरुदेशी हे । जेमिनिदशन में केवल वादक कम्मेकाणड का विज्ञान सुन्दररूप 
से वार्णित दे किन्तु वत्तेमान समय में वेदिक यागयज्ञ का प्रचार प्रायः लुप्त हो 
जाने से इस दशनशाज्र द्वारा इस समय किसी प्रकार के हमारे विशेष उपकार 
के सिद्ध होने की सम्भावना नहीं दै । 


धम्म क्या है, साधारण ओर विशेषधम्म में भेद कया है, वणंधम्मं क्या 
® [ 
है, आश्रम धम्मे क्या है, पुरुपधम्मं क्या हे, नारी धम्मे क्या हे, जन्मान्तर 


~ ~ = च a ~ ~ &% e 
चाद का विज्ञान कया दे, परलोक में गति किस प्रकार होती हे, संसार का _ 


रहस्य क्या दै, पोडश संस्कार का विज्ञान क्या है, संस्कार शुद्धिद्वारा किस 
प्रकार क्रिया शुद्धि होती दै, उद्भिजादि योनियों से मनुष्य यानि में किस प्रफार 
जीव क्रमशः प्रवेश करता हे, मनुष्य पुण्यकम्म करके किस प्रकार अभ्युदय 
ओर निःभ्रेयस को प्राप्त होता है, कर्म के भेद कितने हैं क्रियाशुदि द्वारा मनुष्य 
किस प्रकार मुक्त होता है इत्यादि कम्मं मीमांसा का प्रतिपाद्य विषय है । इस 
प्रकार का मीमांसा दर्शन का सिद्धान्त ग्रन्थ बहुत काल से लुप्त श्रवस्था में 
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था । इस समय श्रीभारतधम्मेमहामरडल के नेताओं के यत्र से एक विस्तृत 


सूत्रग्रन्थ प्राप्त हुआ हे ओर उसका भाष्य भी संस्कृत भाषा में वनरहा हे । 


कम्ममीमांता यदिच लुप्त हुई थी तथापि उसका एक दत्‌ ग्रन्थ पाया 
जाता था किन्तु देवीमीमांसा ( मध्यर्मामांसा वा भक्रिमीमांसा ) का कोई 
ग्रन्थ भी नहीं मिलता था । इस. समय ,उसका भी एक सिद्धान्तभत . सत्रग्रन्थ 
मिला हे ओर उसका संस्कृत भाष्य प्रणीत होकर प्रकाशित होगया है। भक्ति 
किसको कहते ह, भक्ति के भेद कितने प्रकार हैं, उपासना के द्वारा माक्ति किस 
प्रकार सम्भव है, भगवान्‌ का आनन्दमय स्वरूप कया हे, भगवान्‌ के ब्रह्म ईशा 
ओर विराट्‌ इन तीन रूपों में भेद क्या है, भक्ति के प्रधान प्रधान श्राचार्य्य 
ऋषिगण के स्वतन्त्र स्वतन्त्र मत क्या हे, सटि का विस्तृत रहस्य क्‍या हे 
अध्यात्म सृष्टि क्या है, आथिदेव सृष्टि क्या हे, अधिभत सृष्टि क्या दे, ऋषि 
किसको कहते हैं, देवदेवी किसकों कहते हे, पितृ [सको कहते हैं, उनके साथ 
जगत्‌ का सम्बन्ध कया है, अवतार केसे होते हैं, अवतार कितने प्रकार के हैं, 
भक्ति के द्वारा मुक्ति किस प्रकार होसक्की हे, चार प्रकार के योग का लक्षण 
ओर उपासना का भेद कितने प्रकार का हे, उपासना ओर भक्ति के आश्रय से 
साधक किस प्रकार भुक्तकिलाभ करने में समर्थ होता हे कम्म मीमांसा का 
अन्तिम लक्ष्य क्या हे, देवीमीमांसा का अन्तिम लक्ष्य क्या है, एव ब्रह्ममीमांसा 
का-अन्तिम लक्ष्य कया हे इत्यादि विषय इस दशेन ` शास्र में वर्णित दे । इसी 
दर्शनशात्र के लोप होने से योग ओर उपासना इन दोनों को एकता सिद्ध 
करने के विषय में उन्नत ज्ञनियों को भी विमोहित होते हुए देखा गया हे । 


सप्तम ज्ञानभमिका अन्तिम दर्शन ब्रह्ममीमांसा दै इसको वेदान्त कहाजाता 
हे । उसका. अति उत्तम भाष्य श्रीभगवान्‌ शक्कराचाय्ये प्रणीत पाया जाता हे । 
&* प. देवामी [a ७ रभ > = ~ ७३ 
किन्त इतने दिनतक मांसा दर्शन के लम अवस्था में रहने भ आर 
उपासक सस्प्रदायों के अद्वेतवाद को द्वेतवाद - में पारणत करने की चेष्टा करने 
से वेदान्त विचार में अनेक असविधाएँ उत्पन्न हुईं हें यादि मध्यमीमांसा बीच 
के समय में विलुप्त न हाती तो इंत आर अद्वेतवाद का विरोध कदापि संघ- 
टित न होता । 


न्यायदशैन का जो आपे भाष्य मिलता हे वह अतीव विस्तृत हे ही । | 
घैशेषिकदर्शन का विस्तृत भाष्य संस्कृत में प्रणीत होरहा हे । योगदशेन का 
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विस्तृत भाष्य पूर्व लिखित रीति का प्रणीत होगया है ओर उसका कुछ अंश 
विद्यारताकर नामक संस्कृत मासिकपत्र में प्रकाशित हुआ है । 
सांख्यदशन का संस्कृत भाष्य भी पूज्यपाद महर्षिगण के मत के अनुसार 
प्रणीत होगया है और उसका कुछ अंश उक्त पत्र में प्रकाशित भी हुआ हे, इस 
भाष्य को पढ़कर शिक्षित मण्डली विस्मित हुई है, ओर सांख्यदशेन आस्तिक 
` दर्शन हे यह सबही एकवाक्य होकर स्वीकार करते हैं। कर्म्ममीमांसा दर्शन 
सभाप्य संस्कृत भाषा में शीघ्र प्रकाशित होगा । दैचीमीमांसा दर्शन अर्थात्‌ 
मध्यमीमांसा दर्शन का भाष्य सम्पूर्णं होगया हे ओर उसके तीनपाद सभाप्य 
संस्कृत भाषा में उक्त पत्रिका में प्रकाशित होचुके हें । तरेदान्तदशन का समन्वय 
भाष्य भी संस्कृत में प्रकाशित होगा । प्राचीन ग्रार्य्यंगण का मत ठीक ठीक 
उद्धृत करके और अन्यान्य निज्नज्ञानभूमियों के अधिकारों झो उन समस्त 
दर्शनोक्क ज्ञानभूमियों के ठोक ठीक विज्ञान के अनुसार प्रतिपादन करके इस 
वेदान्त भाष्य को सर्वाङ्गसुन्दर करने की चेष्टा कौजायगी । इन सात प्रकार 
के दर्शन शाखों का ठीक ठोक प्रचार और इनकी यथाविधि शिक्षा देने के अर्थ 
इन सातों दशेनों के संस्कृत भाष्य प्रणयन का काय्ये बहुत कुछ अग्रसर हो 
गया हे । इस समय दिन्दीभाषा के पाठकवग के अर्थे यह सब दर्शन ग्रन्थ 
सरल हिन्दीभाषा में विस्तृत भाष्य के साथ क्रमशः प्रकाशित करने को पूरी 
इच्छा हे । और साथही साथ श्रीमद्वगवद्वी गा का एक अति उत्तम भाष्य (जिस 
में श्रीगीताजी के अध्यात्म अधिदैव आयिभूत ये तीनों स्वरूप दिखाये जाये ) 
प्रकाशित करना निश्चय किया गया हे। न 
हमारे सुहृदण में से अनेकों ने परामशे दिया हे कि ज्ञान भूमि के क्रम के 
अनुसार पहले न्याय और वैशेषिक्रादि दर्शन प्रकाशित दोना उचित है । किन्तु 
हमने विचार करके देखा हे फि ज्र इससे पहले ही से ये दर्शन हिन्दी में 
सामान्य रूप से प्रचारित हैं तच इनका विस्तृत भाष्य के साथ प्रचार यद्यपि 
आवश्यक हे तथापि पहलेही इनको प्रकाश करने से पाठकों का तादश चित्त 
विनोदन नहीं होगा, दूसरे देवीमीमांसा आदि दर्शन ग्रन्थों का प्रचार जच 
बिलकुल ही नहीं था तो इनके पहिले प्रचारित होने से पाठकों की आनन्द! 
उत्साह ओर बहुत कुछ अभिज्ञता टाढि की विशेष सम्भावना है, तीसरे वैदिक 
दशीनशाख प्रचार के काय्यै में जव हम प्रदत्त हुए हें तो प्रथम दी भगवद्धाक्रे 
प्रकाशक देवीमीमांसा दर्शन ओर भगवद्गीतारूपी भगवद्वाक्य का प्रकाश अत्यन्त 
कल्याणकर है इसमें कुछ भी सन्देद नहीं हे । 
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उपयुक्त सात वेदिकदशन ग्रन्थ प्रकाश के साथ साथ हम योग के क्रिया 
[सद्धांश सम्बन्धीय पांच ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद के साथ प्रकाशित करने को 
इच्छा करते इ । उपासना का मलभित्तिरूप योग. का क्रिया सिद्धांश चारभागां 
में विभक्क हे। यथाः- मन्त्रयोग, हठयोंग, लययोग ओर राजयोग 1- इन चारों 
प्रणालियों के अलग अलग अक्ष, अलग अलग ध्यान ओर अलग अलग अधि- 
कार निर्शीत हैं । नाम ओर रूप के अत्रलम्बन से जो साधन प्रणाली निर्णीत 
हुई दे उसको मन्त्रयोग कहते हैं । मन्त्रगोग सोलह अङ्गों में विभङ्ग हे थोर 
उसके ध्यान को स्थलध्यान कहते हूँ । 


स्थलशरीर की सहायता से चित्तटत्ति निरोध करने की जो प्रणाली हे उस 
को इठयोग कहते हैं । हठयोग सात अड्डों में विभक्न है ओर हठयोग का ध्यान 
ज्योतिध्योन नाम से अभिहित है । 


लययोग ओर भी अधिक उन्नत अवस्था का साधन है । जगत प्रसविनी 
कुल कुण्डलिनी शक्ति जो सकल शरीर में ही विद्यमान हे उसी शक्ति को 
गुरूपदे शानुसार जाग्रत्‌ करके ओर सहस्रार में लय करके चित्तटात्त निरोध 
करने की जो प्रणाली हे उसको लययोग कहते हे । लययोग नो अङ्गों में वि- 
भक्क है ओर उसके ध्यान का नाम विन्दु ध्यान हे । 


a 


योगप्रणालियों में स्भेष्ठ योगप्रणाली का नाम राजयोग है । उल्ञिखरित 
त्रिविध साधक कों उन्नत अवस्था में राजयोग की सहायता लेनी ही पड़ती 
है । केवल विचारशक्कि द्वारा चित्तवृत्ति निरोध करने क्रो जो प्रणाली हे उसको 
राजयोग कहते हैं । राजयोग सोलइ अङ्गों में विभक्त हे ओर उसका ध्यान 
्रह्मध्यान नाम से अभिहित होता है | उपयुक्त तीन योगप्रणालियों की समाधि 
को सविकल्प समाधि कहते हैं किन्तु राजयोग की- समाधिही निर्विकल्प 
समाधि है । 


उपयुक्त चार प्रकार की यागप्रणाली के अङ्ग ओर उपाङ्ग वेद, आपंसंदिता, 
पुराण एवं तन्त्रादि में अनेक स्थानों में ही देख पड़ते हैँ । फिन्तु अधिकारानु- 
सार इग प्रत्येक को क्रियाएं अलग अलग आर यथाक्रम किसी ग्रन्थ में भी 
नहीं मिलती हैं । प्राचीन समय में गुरु और शिष्य सम्मदाय का अधिकार 
उन्नत था इसीसे हो इस प्रकार साधन विभाग की आवश्यकता नहीं था, 
किन्तु वर्त्तमान समय में इन चारों साधन प्रणालयों के अलग अलग सिद्धान्त 
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ग्रन्थ न मिलने से योगी ओर. उपासक सम्प्रदायों में घोर विज्ञव उपास्थित 
हुआ हे। | 


हमने मन्त्रयोगसं दिता, इउयागसंदिता, लययोगसं हिता ओर राजयोगसंहिता 
यह चार सिद्धान्त ग्रन्थ पाये हैं । इनमें प्रत्येक साधन प्रणाली विम्तृत ओर 
मन्दररूप से वर्णित है। इन चारों ग्रन्थों के अतिरिक्र गुरुलोग इनके अवलम्बन 
ते शिष्यो को किस प्रकार शिक्षा देवें इस पेपय का योगप्रवेशिका नामक 
ओर एक ग्रन्थ हे । उक्त पांचों ग्रन्थ प्रायः विद्यारणाकर नामक संस्कृत मासिक 
पत्र में प्रकाशित किये गये हैं । क्रमशः हिन्दी अनुवाद के साथ उनको प्रकाशित 
करेगे । इस समय प्रथम मं मन्त्रयोगसंहिता का हिन्दी संस्करण भी प्रक्ा- 
शित करना प्रारम्भ किया गया । 








* उपयुक्त सात दशीनग्रन्थ ओर पांच योगग्रन्थ हिन्दीभाषा में प्रकाशित होने 
से हिन्दी फे दाशेनिक जगत्‌ की.उन्नति के विषय में एक असाधारण परिवत्तेन 
संसाथित होगा इसमें कुछ भी सन्दद्द नहीं हे । 


का ज्ञानफ'ण्ड उपनिषद्‌ हें उनके सार भत अर्थ को लेकर श्रीभगवान्‌ 
के पर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्र ने अजन को. गीता का उपदेश दिया है उस सब्य 
शाख्रमयी गीता का एक दरहतमापाभाप्य प्रणयन किया जा रहा है. जिसको 
क्रमशः प्रकाशित करने का विचार हे 1 आज तक इस प्रकार का आध्यात्मिक 
व्याख्यापृया भाष्य प्रकाशित नहीं हुआ था। 


इस प्रकार दशनो में से देवीमीमांसादशेन का हिन्दी संस्करण, योगसंहि- 
ताओं में से मंत्रयोगसंहिता ओर श्रीमद्गगवद्रोता का भाषाभाष्य एकाशिंन करना 
पहिले पहिल प्रारम्भ किया गया हे। आशा हे हिन्दी भापोन्नति प्रेमी, दार्शनिक 


ज्ञानेच्छुक, योगसाधनाभ्पासी तथा योग के क्रियासिद्ध अंश के जिज्ञास और | 


सर्वोत्कृष्ट गीतोपनिपद्‌ फे ज्ञान को समने की इच्छा करनेत्राले धाम्मिक व्यक्ति 


इस सत्पुरुषार्थ को देखकर प्रभन्न होंगे और इनसे लाभ उठाकर हमारे परिश्रम . 


को सफल करेगे । 
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डा श्र प नमः | 
दवीमीमांसा दर्शन । 
भाष्यभूमेका । 


र न्याल 





“जो नित्य निर्विकार एक ओर विभु हैं, जो चेतन और 
जड़ एवं पुरुष ओर शक्ति हैं, जो निर्गुण होने पर भी स- 
गुण हैं,जो एक होकर भी कारण से कार्य्य्रहमप्न्त बहु 
भावों से प्रतीयमान हैं, जो जगत्‌ की कल्याण-कामना से 
आंय ओर अहितीयरूप परित्याग करके नाना शरीर और 
रूपों से वत्तेमान हैं उसी रस के सागर सच्चिदानन्दमय 
परबह्म परमात्मा को भक्तिभाव से वारम्वार प्रणाम करता 


हू । जो रसरूप होकर रसभाव-परिप्लुत, ओर भक्तियुक्त 


सुसुल्ुुगण को निरन्तर परमानन्द सागर में उन्मञ्जित श्रौर 
निमाञ्जित करते करते अन्त में स्तस्वरूप करदेते हैं उनको 
पुनः पुनः अभिवादन करता हु ”। * “त्रिकालदर्शी परम- 


करुणामय सवेज्ञ और मानवों के आदिगुरु महर्षि अज्ञिरा, 





# यो. नित्यो निर्विकार! प्रकृतिरपि पमान्‌ 

निगुणः सद्गुणश्च । 

भात्येकोऽनंकरूपो बिविधतनुतया 
'. कारणात्‌ काय्यत्तश्च॥ ` 

आनन्दाव्धा रसात्मा निरवधि रसिंकान्‌ ` 

भक्गियुक्कान. मुमुक्षून । 
मग्नीकुय्योत्तमीशं श्रय इह प्रमं . . | 

भक्तिभावकगभ्यम्‌ ॥ 
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जिनके करुणासिन्धु का बिन्ढुमात्र प्राप्त होकर ही जीवगण 


देवदुलेभ निःश्रेयस लाभ करने में समर्थ होते हैं उन्हींके ही 


~ 


श्रीपदारविन्द का ध्यान करते हुए उनके ही पदाचेद्द क 
अनुसरणपूवेक यथाशक्ति इस भाष्य के प्रणयन म॑ प्रवृत्त 
हाता हू ”। *# 

: “आत्मेत्येवोपासीत ” “' तदात्मानमेंवावत्‌” “तमेव 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति ” अथात्‌ आत्मा को ही उपासना 
करना उचित हे, आत्मा को ही ज्ञात होना उचत हे 
क्योंकि आत्मा को जानने पर ही मृत्युभय दूर होजाता हे, 
इन सब श्रातिवच तसमूह की. चरितार्थता सम्पादन के श्रथे 
सिद्धान्त कियागया है कि परस्पर सम्बन्धयुक्त वैदिक सप्त 
दर्शन विज्ञान अध्यात्मराज्य में प्रवेश करनेवाले मुसुक्षुत्रा 
के अथे दिव्य नेत्रस्वरूप हे |. | 

इस स्थावरजगमात्मक विशाल संसार में. प्रथमतः 
` जीव उच्च निम्न अगणित उद्चिज पिण्डों में प्रवेश करके, 
पीछे स्वेदजो के अगाणित पिणडों में प्रवेश करता है.। तद- 
नन्तर प्रकृति माता के अनुग्रह से पुनः क्रमोन्नति लाभ 
करताहुआ अणडजों की अनेक योनियों को प्राप्त होता है 
इस प्रकार जीव क्रमशः जरायुज योनि को प्राप्त होकर 


# सताल्नकालज्ञगुरोः . कृपाकणम्‌, के 
भक्का अवाप्याक्रिरसः कुताथताम्‌ । ` 
भज्ञुमुहुर्तत्पदपझ्ज स्मरन्‌, ` Ee 
विधास्यते भाष्यामिद्‌ यथामति |) 
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भाष्यभूमिका । (३) 





अन्त म मानव देह को आपत होता हे । किन्तु मनुप्य शरीर 
लाभ करके: भी जीव जन्ममरणरूपी कठोर दुःख के हाथ 
को अतिऋमण नहीं करसक्का । अधिकन्तु वासनाजाल में 
विजाडित होकर जन्ममरणरूप संसार प्रवाह में स्थायीरूप॑ 
से प्रवाहित होता रहता है । केवल उपासनाडारः आत्म: 
साक्षात्कार लाभ होने से ही जीव परमानन्दरूष मक्तिपढ 
प्राप्त होसक्ता हे । यही. उल्लिखित श्रुतिसमूह की चरितार्थता 
हे.। श्रीमगवत्सान्निष्य प्राप्ति के उपाय विशेष का नान 
ही उपासना है । भक्ति विज्ञान के अनुसार साधन धारणा 
ओर आत्मज्ञान के हारा क्रमशः परमात्मा का सान्निध्य 
लाभ होता है ओर अन्त में तत्वज्ञानी भक्त निर्वाण मुक्ति 
लाभ करता है। श्रीगीतोपनिषद्‌ में स्वयं भगवान्‌ ने आज्ञा 
की हे कि “हे भरतश्रेष्ठ अजुन,सुछृती व्यक्तिगण मेरा भजन 
करते हैं परन्तु सुकृत के तारतम्य के अनुसार वे चार प्रकार 
के हैं। यथाः-आत्त अथोत्‌ रोगादिजनित ईःखः से पी- 
डित, जिज्ञासु अथोत्‌ जिनमें भगवान के जानने की 
इच्छा होती है, ्रथोर्थी अथोत्‌ परमार्थरूपी मुक्ति पद का 
इच्छुक एवं ज्ञानी अथात आत्मज्ञानवान्‌ । ये चार प्रकार 
के सुकृतिशाली व्यक्ति युफको भजन करते हैं। उक्त चार 
प्रकार के भक्तों में सवेदा मेरे में निष्ठावान ओर एकमात्र 
मेरे में ही भक्तिविशिष्ट ज्ञानी भक्त ही श्रेष्ठ हे, क्योंकि 
में ज्ञानी भक्त का अतिशय प्रिय हृ. ओर वह भी मेरा प्रिय 
है। ( ज्ञानियों का देहादि में अहबुद्धि का अभाव होने 
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के कारण उनका चित्त-विक्षेप नहीं होतां है, इस कारण 


वे ही नित्ययुक्त और अनन्य भक्त होसक्ते हैं। दूसरे नहीं 
होसक्ले । ) ये चार प्रकार के भक्त ही महान्‌ हे किन्तु 
ज्ञानी भेक्त मेरा ही स्वरूंप है, क्योंकि मदेकचित्त उस 
ज्ञानी भक्त ने सर्वोत्कृष्ट गति स्वरूप मुझको ही आश्रय 
लिया है । भक्तगण बहुत जन्मों के बांद ज्ञानवान्‌ होकर 


“ वासुदेव ही यह जगत है ” सवत्र इस प्रकार की आत्म- | 


दृष्टि हारा मुझको परिज्ञात होते हैं, वैसे महात्मा दुलेभ 
हें” । # कम्मेकाएड की सहायता से आधिभौतिक शुद्धि 
लाभ करके उपासनाकाएडडारा आधिदैविक शुदि लाभा- 


नन्तर ज्ञानी भक्त परमात्मा को “ बझ ही जगत है ” इस. 


भाव से दर्शन करके उल्लिखित भगवडाक्य की चरिताथेता 


सम्पादन किया करते हैं। अपौरुषेय वेद के उपासंनाकाणड 


की पुष्टि के अर्थ पूज्यपांद महर्षि अंङ्गिराारा इस दर्शन 


क 





# चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन.! | . 
. आतो जिज्ञासुरथांथी ज्ञानी च भरतपेभ ॥ ° 
. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्क एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनो$त्यथेमह स च मम मियः ॥ _ 
उदाराः सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
आस्थितः सहि युक्कात्मा मामेवाऽनुत्तमां गतिम्‌ ॥- . ` 
` बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां अपद्तते। . ` 
` बासुदेवः स्वमिति स महात्मा सुदुलेभः॥ ` 
RR ` * ` श्रीगीतोपनिषदू। _ 





भाष्यभूमिका 1. (५). 


विज्ञान का प्रकाश हुआ था । उसके .अनन्तर महर्षि 
शाणिडल्य एवं भगवान्‌ शेष आदि डारा. भी यह दर्शन 
विज्ञान प्रकाशित हुआ था | OE 

उन्नत ज्ञानसम्पन्न मनुष्य जब भ्रन्तराज्य में प्रवेश क- . 
रता है तब दार्शनिक नेत्रो की सहायता विना कदापि बहू . 
गम्य स्थान पर जाने में समर्थ नहीं होता है । वेद श्रश्नान्त. 
है इसी कारण वैदिक विज्ञान भी सवो्ग सम्पूण और सुन्दर 
है एवं निर्दिष्ट विभागों में विभक्त हे । सपंज्ञानभूमि के 
अनुसार वैदिक दर्शन भी सात हैं । इन सात ज्ञानभूमियों 
के नाम ओर लक्षण पूज्यपाद महषिंगण डारा इस प्रकार. 
से उक्त हुए हैं कि“ प्रथम ज्ञानभूमि का नाम ज्ञानदा, 
द्वितीय ज्ञानभूमि का नाम संन्यासदा, तृतीय योगदा, 
चतुथं लीलोन्सुक्ति, पञ्चम सत्यदा, षष्ठ आनन्दम्दा और 
सप्तम परात्परा। में समस्त ज्ञातव्य विषय ज्ञात हुआ हूँ यह 
प्रथम भूमि का अनुभव हे, परित्याज्य पदार्थससूह को 
त्याग करदिया है यह डितीय भूमि का अ्रनुभव है, प्राप्य 


_ शक्तियों को प्राप्त किया है यह तृतीय भूमि का अनुभव 


हे, यह इर्यमान समस्त जगत्‌ माया का ही लीला- 
विलासमात्र है इसमें मेरी कोई भी अभिलाषा नहीं है यह 
चतुर्थ भूमि का अनुभव है, यह जगत्‌ ही अझहे यह पञ्चम 
भूमि का अनुभव है, ब्रह्म ही जगत्‌ है यह षष्ठभूमि का 
अनुभव है और में अडितीय निराकार निविकार साञ्चिदा- 
नन्द्रूप ब्रह्म हूँ यह सप्तम ज्ञानभूमि का अनुभव है । इस 
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सप्तम ज्ञानभूमि को प्राप्त होकर ही ज्ञानी महात्मा ब्रझस्त- 
रूप होजाता हे”? । # | | 


निखिल शास्त्रों में प्रधान प्रधान सकल शास्त्रही 
चतुव्यूह दवारा सुरक्षित हैं, उपासनाकाएड की मीमांसा 
रूपी यह देवीमीमांसादशेन भी उल्लिखित नियमानुसार 
चतुव्यूहं दवारा सुरक्षित हे । यथा :- सूष्टि स्थिति प्रलय का 
स्वरूप, इन तीनों का हेतु, मुक्ति ओर झुक्ति का उपाय । 


देवीमीमांसादशन के अनुसार पूर्वोक्त चतुर्व्यूह के आश्रयं 


*> 


* ज्ञानदा ज्ञानभूमेहि प्रथमा भूमिका मता । 
 संन्यासदा द्वितीया स्यात्ततीया योगदा भवेत ।॥ 
लोलान्मुक्तिश्‍चतु्थी वे पञ्चमी सत्यदा स्मृता । 
पष्ठ्यानन्दप्रदा ज्ञेया सप्तमी च परात्परा ॥ 
` गयतूकिञ्चिदासीजञ्ञातव्यं ज्ञातं सर्व मयेति धीः। 
ग्रथमो भूमिकायाश्चानुभवः परिकी तितः ॥ 
त्याज्य त्यक्त मयत्यव 1द्र्तायाऽनुभव मतः |. 
' प्राप्या शाक्किमया लब्धाऽनुभवो हि तृतीयकः || 
मायाविलसितं चेतदृश्यते सवेमेव हि । 
. न तत्र मेऽभिलाषोऽस्ति चतर्थोऽनभवो मतः | 
: जगद्‌ ब्रह्मत्यनुभत्रः पञ्चमः परिकीतितः । 
ब्रह्म एव जगत्‌ पष्ठोऽनुभवः किल कथ्यते. ॥ 
. ` ` अद्वितीयं निर्विकार  सञ्चिदानन्दरूपकम्‌ । 


ब्रह्माइम्रस्मात मात) सप्षमाऽनभवो मतः ॥ .  :.. 


इमा ` भाम ` प्रपद्मत्न अहम - रारूप्यमाप्यत, । | 





ms > sm „` 


भाष्यभमिका । (७) 


विड्या 





न. mm 25 


हाराही सुमुक्षुगण भव पारावार पारड्रत होसक्ते हैं। पदाथे 
वादी न्याय ओर वैशेषिक दर्शन जिस प्रकार पदार्थज्ञान' 


` हारा तत्त्वज्ञानप्राप्तिपूनिक सुक्तिपथ प्रदशन कराते हैं, योग 


दशन भी जिस प्रकार एकतत्त्व प्राप्ति पुरःसर क्रमशः 
समाधिद्ारा निव्वोण॒पथ प्रदशन कराता है, सांख्यदशन 
जिस प्रकार त्रिविध दुःख की श्रत्यन्त निवृत्ति को लक्ष्य 
करके मुक्ति के अथे सांख्य विज्ञान का विधान करता है 
ओर कम्ममीमांसा दर्शन जिस प्रकार संस्कार शुद्धि ओर 
क्रिया शुद्धिडारा मुक्किमाग में अग्रसर होने के अथ उपदेश 
प्रदान करता है; उसी प्रकार भक्तिशास्त्र देवीमीमांसा दशेन 
भी भगवद्भाक्ति की सहायता से' त्रिविध शुद्धि सम्पादन 
करता हुआ मुक्ति के डार को उद्घाटित कर देता हे । 
'अन्तराज्य ओर बहिरोज्य के मध्य भाग में अवस्थित 
होने से योगदर्शन जिस प्रकार निर्विरोधी ओर सवेहितं- 
कर है उसी प्रकार देवीमीमांसा दर्शन भी कम्मेकाण्ड ओर 
ज्ञानकाणंड के मध्यवर्त्ती होने से श्रविरुड ओर सवे हित॑- 


कर है। कोई दशन अपनी ज्ञानभूमि के अनुरोध से अन्य 


दर्शन के मत का खशंडन करे तो भी यदिच वह विशेष 
हानिजनक नहीं है, तथापि देवीमीमांसा दर्शन का सवो- 
५विरोधितारूप.विशेषत्व ओर महत्व अवश्य ही स्वीकारं 


करना होगा। समतलभूमि पर पय्येटनशील पथिक यदि 


सहचारियों की पावेत्यपथभ्रमण की क्रिया-कुशलता की 


. निन्दा करके समतल भूमि के भ्रमण-कोशल की प्रशंसा 
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केरे और इसी प्रकार पावेत्यमाग-विचरणशील पथिक यदि 
' अपनी भ्रमणकुशलता की प्रशंसा करतेहए समतल भूमि 
पर अमंणशील व्यक्ति के भ्रमणकोशल की निन्दा करै 
उस स्थल में किती की कोई हानि नहीं होसक्की । ग्रधिकन्तु 
वह देश काल. ओर पात्र भेद से उपकारक ही हुआ करती 
है। उसी तरह यदि एक दर्शन विज्ञान दर्शनानन्तर विज्ञान 
के किसी अश विशेष पर. दोषारोपण करे, यहांतक कि 
विशेष विशेषः सिद्धान्त पय्यन्त खणिडत करे तो भी उससे 
कोई क्षति नहीं होसक्ती । पक्षान्तर से जिस ज्ञानभूमि की 
प्रांति के अथ विज्ञान कहाजाता हे उस विज्ञान की दृढ़ता 
्रर श्रेष्ठता ही सम्पादित होती हे. किन्तु तो भी इस दर्शन 
“में इस प्रकार कोई खएडन-मणडन-प्रणाली अवलम्बित 





नहीं हुईं है । सुतरां इस दशेनशासत्र की सावेभोम दृष्टि . 


अवश्य ही सवथा प्रशंसनीय हे | 

सकल शास्त्रों का ही सवेवादिसम्मत सिद्धान्त यह है 
कि ““बह्मा आदि से आरम्भ करके ऋषि महर्षि पय्येन्त 
सब ही शास्त्र-ससूह के स्मारकमात्र हैं, उनके प्रणेता नहीं 
ह्‌” । % पूज्यपाद. महर्षिगण नित्यस्थित ज्ञानराज्य से 


अश्रान्त वैदिक शास्त्र समूह का केवल मात्र आविष्कार 


करतें रहते हें । चक्रायमाण काल के तीब्र निष्पेषण से 


किसी किसी शास्त्र का आविभाव और किसी किसी शास्त्र 


का तिरोभाव हुआ करता है । ओर, किसी. शास्त्रीय ग्रन्थ 
अँ. अझाया ऋषिपयेन्ताः स्मारका_न तु.कारकाः॥ ` 
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भाष्यभूमिका | (६) 


का कितनेक ऋषियों के दारा आविष्कार भी होता है | 
| दा ` महर्षि. जैमिनि ओर . महर्षिः भरडाज -अभृति डारा 
आविष्कृत कम्मेमीमांसा वशेन के आश्रय अहण'किये विनां 


जिस प्रकार .विचित्र. विशाल अथच. दुरूहं कर्म्मरहेस्य 


हृदयङ्गम नहीं किया जासक्ता, उसी प्रकार भक्तिशास्त्र दैवीः 


मीमांसा दशन के: विज्ञान को. हृदयङ्गम करने में असमर्थ 
होनेपर, चाहे किसी भी सम्प्रदाय का उपासक क्यों न हों 
बह अपने अधिकार के अनुसार सफलता लाभ करने में 
समंथ नहीं होता है; अधिकन्तु स्वाधिकार प्राप्ति के विषय 


में भग्नमनोरथ होकर विषादग्रस्त होपड़ता है । दैवीमी- 
। $ CN म्परदायिक वा 
मांसा दशन के रहस्य को न समझकर साम्प्रदायिक उपा- 


संकगण पथभ्रष्ट होने के कारण कभी तो कर्ममामे मे 
जाकर अधिकार विरुद्ध आचरण करतें हैं-श्रोर कभी ज्ञान: 
मागे में जाकर अनधिकार चचा में प्रवृत्त होते हैं। पक्षान्तरं 
से अपनी आध्यात्मिक उन्नति के मागे में अपने' हाथ से ही 
कण्टकरोपण करते हैं। सुतरां ऐसी अवस्था में उसे समय 
वे “इतो नेष्टास्ततो म्र्टाः? होते है। अतएव कम्मेमीमांसां 
जिस प्रकार सकल शाखा एवं सम्प्रदायों के'ही करपत्र 
ओर स्मार्तानुशासन: की परम सहायभूता है उसीःप्रकार 
देवीमीमासा दर्शन भी सकल. प्रकार के उपासकी कां ही 
परम आग्रव स्वरूप है वह निवहं 7.” : 
:.. वेव के काणडत्रय ग के अनुसार. मीमांसात्रयं भी: परस्पर 
घनिष्ठ. सम्बन्धयुक्त हे; सुतरां मीमांसांत्रय:की--जञानंभूमि 
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क RS तय पउ्लार 
भी परस्पर नैकट्य भाव से सम्बद्ध है; किन्तु इन तीनां के 
पुरुषार्थ सें यथेष्ट भेद भाव हे । कमे मीमांसा दर्शन कम्मे 
को ही सुक्ति का साधन कहता है, दैवीमीमांसा दर्शन भाक्ति 
को ही मुक्ति कां उपाय कहकर वर्णन करता हे ओर जह्ममी- 
मांसां वा वेदान्तदर्शन ज्ञान को ही सुक्ति का एकमात्र 
कारण कहकर प्रतिपन्न करता है।इस प्रकार नाना ज्ञान- 
भूमियों के विज्ञान के अनुसार पुरुषार्थे की भिन्नता देखकर 
मुमुक्षुगण के विचलित होने का कोई कारण नहीं है। 
क्योंकि अन्नमय शरीर के पोषण-विषय में यदि कोई कहे 
कि शारीरिक यन्त्रों में शरीर के पोषण के अथे सुखही 
प्रधान है, और कोई यदि कहे कि पाकस्थली ही प्रधान है 
एवं फिर कोई तृतीय व्यक्ति कहे कि हृदययन्त्र ही प्रधान है, 
ऐसे स्थल में तीनों मनुष्यों की बात ही सत्य होगी; क्योंकि 
रन्न प्रथमतः मुखडारा पाकस्थली में जाता है, ओर पीछे 
 रसरूप होकर हृदय यन्त्र में प्रवेश करता है एवं वहां से शरीर 
में सर्वत्र सञ्चालित होकर रक्तरूप से शरीर की रक्षा ओर 
घुष्टिसाधन किया करता है। एक यन्त्र में अन्न के प्रवेश 
करने पर अपने आप ही अन्यान्य यन्त्रों में जाकर वह ठीक 
ठीक कार्य्य सम्पादन करता हे ।:उसी प्रकार कम्मेयोग, 
भाक्तियोग ओर ज्ञानयोग, यहं तीनों योग परस्पर अन्यो- 
न्याश्रय सम्बन्ध से सम्बंड हें ऐसां जानना होगा । सुतरां 
इस प्रकार मतभेद से लक्ष्यहानि की सम्भावना नहीं है । 
ज्ञानी भक्त श्रवश्यही कम्मेयोगी और तत्त्वज्ञानी होगा । 
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भाष्यभूमिका। (११) 





उसी प्रकार कर्मयोगी भी स्वतःही श्रन्यान्यं अधिकारडय 
को प्राप्त हुआ करता हे । अत एव इस प्रकार मतभेद देख 
कर सुमुक्ुओं के क्षोभ-प्रकाश ओर चञ्चलता का कोई 
कारण नहीं है 

` -इस दर्शनशास्त्र में परमात्मा को आनन्द स्वरूप सिद्ध 
करने से सद्भाव में ओर चिद्भाव में आनन्द के व्याप- 
कता स्वीकार कीगई है। इस प्रकार मुक्ति के डार को 
उद्घाटन करके उस निर्वाण परमानन्द पद घाति के श्रै 
पूज्यपाद महर्षि अद्भिरा ने इस भक्ते शास्र दैवीमीमांसा 
दर्शन का वर्णन किया हैं। इति। | 
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| आंत त | 
देवीमीमांसा दशन । 


रस पाद । 

OS 
सकल शास्र के मूलभूत. वेद में तीन काएड हैं कर्म- 
काएंड,उपासनांकाणड, ओर ज्ञानकाण्ड । | ओर . उस के 
अनुसार मीमांसादर्शन भी तीन प्रकार के हैं,.कमे-मीमांसा- 
दर्शन, उपासना-मीमांसा-दशन, ओर ज्ञान-मीसांसा-दशेन। 
इसमें से कर्ममीमांसा दशेन में कमेकाएड.के विज्ञान की 
मीमाँसा की गई है इसको पूवे मीमांसा भी कहते हैं.। उपा- 
सना-मीमांसा-दरीन में उपासनाकाएड के रहस्यों का 
वर्णन किया गया है, इसको मध्यमीमांसा वा दैवीमीमांसा 
भी कहते हैं | ओर -ज्ञान-मीमांसा-दर्शन में ज्ञान काणड के 
तत्त्वों का निर्णय किया गया है, उसको उत्तरमीमांसा 
“वा ब्रह्ममीमांसा भी कहते हैं। कर्मकाएड का जैसा घर्म- . 

विज्ञान ही मूल दै, वैसेही उपांसनाकाणड की दैवी-मीमांसा- 

दर्शन झारा प्रतिपादित भक्ति यल है, इसी लिये देवी-मी- . 
` मांसा-दर्शन का आरम्भ करने में पहला. सूत्र वक्ष्यमाण 
रूप से कहा गया है 


अब भक्ति के विषय में जिज्ञासा की जाती है॥ १॥ 
भक्ति उपासना का मूल है, इस लिये चित्तशुद्धि 
होजाने के बाद भक्ति के विषय में जिज्ञासा होनी चाहिये। 
ENTE Se SS MN I RR MS 


अथाऽता भाक्गाजङ्ञासा ॥ १ ॥ 
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नाव (२२) 


“अथ” शब्दः के उच्चारणमात्रही से मङ्गल होता. है क्योंकि 
स्मृति में लिखा है कि ““ ओङ्कार ओर श्रथ शब्द दोनों 
राजी का कणठ भेदून करके निकले हें इस कारण ये 


माङ्गलिक हैं?। * मङ्गलाचरण इसलिये किया जातां है कि 
जिस के हारा पाप का नाश हो, जिस 'काये. का प्रारम्भ 


किया जाता है उस कार्य की निविन्न परिसमासि हो, ओर . 
शिष्टाचारानुमोदित श्रुति ओर स्मृति की तद्विषयक आज्ञा 
का परिपालन हों। क्योंकि श्रति में लिखा है कि “समाप्ति- 
कामो मङ्कलमाचरेत” अर्थात्‌ काये की निविन्न श्परिसमाप्ति . 
की इच्छा करनेवाला पुरुष मङ्गलाचरण करे । 218 
८अथ्‌” शब्द का आनन्तर्यं अथं हे अथात निष्काम 
कमादि के डारा चित्तशुद्धि के अनन्तरही भक्ति विषयक 
जिज्ञासा करने का अधिकार प्राप्त होता हे । “अत॑ः? शब्द 


का हेतु अथ है क्योंकि भक्तिही जब उपासना का मूल है 
तो भक्ति के विषय में जिज्ञासा कत्तेव्यही है ॥ १-॥ | 


. भक्ति-जिज्ञासा-विषय में पहले जानने योग्य कोन. . 
पदार्थ हे- ` 
परमात्मा रसरूप ओर माया जड़रूपा हे॥२॥ 
परमात्मा रसरूप अथात आनन्द्रूप हे. । श्रुति में भी 


SE eet ाछछछ 2 
# ओङ्ारश्चायशब्दर्व द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा | 
कणठं भिस्वा विनियातांः तेन माङ्गालिकाबुभा ॥ 
„ रसरूपः परमात्मा, जड़रूपा माया.॥२॥. :. 
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(२४) देवीभीमासा । 


eee TS SS 





कहां है कि “परमात्मा रसस्वरूप है,” “ब्रह्म आनन्दू- 
रूप है,” “ब्रह्म के आनन्दरूप जानलेने से भयं की निः 


र वृत्ति होजाती है,” “आनन्द से सकल जगत्‌ को उत्पत्ति 


होती है, आनन्द ही में जगत्‌ की स्थिति श्रोर लय होतां 
है,” इत्यादि । # परमात्मा के वाकू ओर मन से अतीत होने 
पर भी जिज्ञासुओं के जानने के लिये सनगाव, .चिहाव, 
और आननन्‍्दभाव, के द्वारा उनका निर्देश कियाजाता हे 4 


इन तीनों भावों के प्रतिपाद्य विषय एक होने पर भी,कमेः. 
मींमांसा-दर्शन के दारा प्रधानतः सल्गाव का प्रतिपादनं 


होता है, बह्म-मीमांसा-दशेन के दारा चिद्भावे का प्रतिपादन 


होता है, ओर देवी-मीमांसा-दशेन के द्वारा श्रानन्दभाव कां 


प्रतिपादन होता है।.जगडात्री महामाया जड़रूपाहे अ्रथोत्‌ 


परमात्मा की. चेतनशक्ति के विना प्रकृति के हारा कोई. 


कार्य नहीं होसकता है। प्रकृति माता सवत्र व्यापक चेतन- 
सत्ता के प्रभावसे ही परिणामिनी होकर अनन्त वैचित्र्य- 
मयी सृष्टिलीला. का विस्तार करती है | जेसा-कि श्रति 


I 0 TR 


४ रसो वसः” “ आनन्द ब्रह्मेति व्यजानात्‌ 
NAN ११ | 


४ आनन्द ब्रह्मणो वेदाज विभात कुतश्चन | 
“ ानन्दाद्चे खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जा- 


वानि जीबर्ति आनन्दः प्रयन्त्यभिसबिशान्ति ” । इत्यादि । ` 





रा 


mY SaaS 
) ड बढ 


: रस पाद । (१५) 


सं भी कहा है कि “उन्हीं की ज्योति से सब ज्योतिर्मय 
हैं, सब की चेतन-सत्ता उन्हींसे सम्पन्न होती है ?। “ प्र- 
कृति माया है ओर ब्रह्म माया का प्रेरक मायी है ” । तथा 
स्मृति में भी कहा है “परमात्मा प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं 

उनकी वह शक्ति है ओर उनकेही सान्निध्य से प्रकृति में 
चेतनता आती हे, जेसे चुम्बक के सान्निध्य से लोहे में 
कायकारिता आती हे ऐसेही जेड़ाप्रकृति पुरुष के सान्निध्य 





सें ही सचेतना होकर सृष्टि स्थिति और प्रलय कार्य किया 


करती हे।” # 

- : गुणमयी माया के भीतर प्रवेश करके ब्रह्मही सृष्टि स्थिति 
प्रलय कार्य किया करते हैं । जन्मरहित परमात्मा स्वकीय 
शक्तिरूपा गुणमयी अ्रजा प्रकृति में चेतन सत्ता का सान्नेवेश 
करते हँ” † “पूर्व संस्कार के अनुसार स्पन्दनधमिणी 


' # “ तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सवेभिदं बिभाति? 

“ ग्रायां तु प्रकृतिं बिद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌” । 
स मां पश्यति विश्वात्मा तस्याऽइ प्रक्रातः शिवा । 

` तत्सान्निध्यवशादेव चेतन्यं मयि शाश्वतम्‌ ॥ ` 
जड़ाऽइं तस्य संयोगात्मभवामि सचतना | 
ञयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्वतना यथा ” ॥ 

† “आत्ममायां समाविश्य साऽइ गुणमयी द्विज 11 
-संजनक्षन्हरन्विशश्‍व दध्र संज्ञां क्रियोचिताम्‌ 
` “ततं देवशक्त्यां गुणकमंयोना 

रेतस्त्वजायां कथिराद धेऽञः ? ॥ ` -` 


जे 
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(१६) देवीमीमाँसा । 


ee lo TT sr 


भ्रकृति.में जब सृष्टि की सूचना होती है तब परमात्मा उस 
प्रकृति में अपनी चेतनसत्ता कों-प्रदान करते हैं जिस से 


सूष्टि क्रा विकास हुआ करता हे इत्यादि”. 1 ॥ २॥ 


रस. ओर जड़ का तत्त्व स्पष्टतर करने के लिये. लक्षणं 
का निर्देश किया जाता है 


रस ज्ञानमय ओर जड़ अज्ञानमय हे॥ ३॥ 
` | रस ज्ञानात्मक ह्‌ श्रार जड़ अज्ञानात्मक ह । आनन्द: 


“रूप परमात्मा की आनन्दसत्ता जगत में सर्वत्र: विद्यमाने - 


होने से उस आनन्द की प्राप्ति जीव को दो प्रकार से होती 
है, एक प्रकृति पर प्रतिबिम्बित आनन्द और एक साक्षात 


'चिदानन्द्‌। प्रकृति पर प्रतिबिम्बित जो आनन्द हे वह 
वास्तविक आनन्द की छायामात्र है इसको सुख कहते हैं 


ओर प्रकृति के पर पार में स्थित जो शुद्ध आनन्द हे उसं 


'की आनन्द कहते हैं ।-श्रंति ओर स्मृतिमें कहा है. “ पर- 


सानन्द की स्थिति ब्रझमेंहीं हे, अन्यान्य जीव उस आनन्द 
की छायामात्र भोग.करते हैं” | # वह छाया माया के हारा 
आती हे, माया अमकारिणी है इसलिये माया से बद अ- 


ज्ञानी जीव वैषयिक सुख को ही वास्तविक आनन्द समभ 


1 द्वात कुभितंधमिण्यां स्वस्यां योनो परः एमान्‌ । 
आंधत्त वीर्ये साऽसूंत महत्तत्त्वं: हिरण्मयम्‌ ॥ 
रसो .ज्ञानमयो जड़रचाज्ञानमयः॥ ३॥ ` ::: 
_* एपोड्स्यं परमानन्द ' एतस्येवानन्दस्याऽन्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपभीवन्ति । । 


0-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


च 
शक < ¢ 
I वल क उ” ह ६ 
न्हा BOCs SS 
FS १ 
PITS SER ood >”. 


ir" Sr खेमे... 





` रस पाद । (१७ ) 


'कर उसमे लिंस होजाते हैं, जेसा कंस्तूरी मृग अपने नाभि- 
+ देश में कस्तूरी होने पर भी उसे नहीं जानकर उसी गन्ध 
से उन्मत्त हो उसकी खोज में इधर उधर घूमता रहता है 
इसी प्रकार संवेव्यापंक आनेन्दरूप भगवान की आनन्द- 
सत्ता सकल जीवों में व्यापके रहने से जीव की समस्त 
प्रवृत्ति उसी आनन्दे सत्ता के लाभ के लिये होती है, * परन्तु 
अविद्याग्रसंत जीव पाषाण में स्पशे संशि के. अम की न्यांई 
नाशवान्‌ औरं श्रन्त में दुःख देनेवाले विषय-सुखको ही 
वास्तविक सुख समभ कर. प्रंतारित होजाते हैं, इसलिये - 
` -जिज्ञासु्ओं के सन्देह दूर करने ओर लक्ष्य स्थिर करने के 
लिये कहाजाता है कि. स्वरूप में ज्ञान की नित्यस्थिति होने 
से रस ज्ञानमय-हे ्रथोत्‌ ज्ञान की पूणता से ही आनन्द 
की पूर्णता होती है ओर श्रति में भी कहा हे कि निर्विकल्प 
समाधि में स्थित पूणे ज्ञानी योगी को जो परमानन्द की | 
प्राप्ति. होती हे सो शब्द के दारा ' प्रकाशितः नहीं की जा- 
सक्ती है केवल ज्ञानंराज्य में उसका अनुभव होता है और 


स्का 


अथात्रं विषंयानंन्दी बरह्मानन्दांशरूपमारू। 
निरूप्यंते द्वारंभृतस्तदंशत््व॑ श्वतिजंगो ॥ ` | 
एषोऽस्य परमानन्दो यो खशडेकरसात्मकः। 
यानि भूतान्येतस्य माँत्रामेवोपशुञ्जते ॥ 
% यदा ये करोतिः सुखंमेव लञ्ध्वा करोति ना सुखं लब्ध्वा 
करोति सुखमेव लब्ध्वा करोति सुखें तद्विजिज्ञासरेव ना- 
ऽल्पे- सुखमस्ति भूमेव तत्सुखम्‌ । इति शुतिः। | 
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(१८) दैवीमीमांसा । 
) कासया ऱ्य 
श्रींगीताजीमे मा कहा है कि चित्त को हे करके ज्ञानी 
योगी जब श्रात्मा का साक्षात्कार करते हैं तो उनको इन्द्ियो _ 
से अतीत एवं अकृति राज्य से भी अतीत नित्यानन्द का 
लाभ होता है जिस आनन्द के लाभ करने से अन्य किसी 
आनन्द का लाभ उन्हे श्रेष्ठतर नहीं मालूम होता है ओर 
जिस आनन्द में अवस्थित होने पर प्रारब्धजनित कोई 
प्रबल दुःख होने पर भी उससे वे ज्ञानी पुरुष अभिभूत _ 
नहीं होते हैं #। और स्मृति में भी लिखा है कि शाब्द . 
और माया से परे जो ब्रह्म का ज्ञानस्वरूप परमपद हे 
उसमें शोकरहित पूणीनन्द विद्यमान है † । सृष्टि श्रज्ञान 
% समाधिनिधूतमलस्य चेतसो | | 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वणायितु गिरा तदा 
________ यदेतदन्तःकरणेन र्ह्यते ॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । . 

यत्र चेवात्मनास्मानं पश्यन्नात्मानि तुष्यति ॥ - 

सुखमात्यन्तिकं यत्तहुद्धिग्राह्ममती न्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चेवाऽयं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 

यं ल॒ब्ध्वा चाऽपरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपिविचाल्यते ॥ 

† शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्क्रियायों | 
५ 158 १6 माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना । 
EF . ते पदं भगवतः परमस्यःपुंसो . .  -ई- 
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` रस पाद (१६) 


`. से उसन्न हैं इस लिये जड़ अज्ञानमय है क्योंकि कार्य ओर | 
. > ` कारण. दोनों एकरूपही होता है। नाम ओर रूप से रहित 
` ` ` 'अहितीय कारण ब्रह्म में अनन्त-वैचिज््यपूण नाम रूपात्मक 
काये ब्रह्म की जो प्रतीति होती है, यह केवल श्रघटन- 
 घटनापटीयसी माया की ही लीला है। काये के देखने से 
कारण का अनुमान होता है इसलिये माया का कायेरूप 
यह जगत्‌ अज्ञान से ही इस विचित्रता को. प्राप्त हुआ है; 
.' „` इसकी कारणुरूपा जड़ा मायाभी अज्ञानरूपिणी हे॥३॥ 
ह. - आत्मा और माया के परस्पर विरुंड होने से उनकी 
|  सख्यामें जो संशय है, उसका निरास करते हैँ " 
` ` ` ज्ञानरूप होने से वह एकही है, ओर अज्ञान | 
` रूप होने से माया अनन्त है ॥ ४॥ र 
आत्मा अडितीय है, क्योंकि वह ज्ञानरूप हे । माया 
अनन्त है क्योंकि वह ज्ञानरूपिणी है । सवेव्यापक पूणे 
विकाररहित सच्चिदानन्दस्वरूंप परमात्मा एकही हे, श्रुति 
में भी कहा है कि वह परमदेव एक है, सब भूतो में स्थित 
है, सर्वव्यापक है ओर सकल आखणियों की श्रन्तरात्मा : 
है । ऐसे आत्मा के इस अहितीयरूप का .तभी ज्ञान 
होसकता है जब कि साधक निर्विकल्प समाधि भूमि में | 
भली भांति आरूढ़ होजाय ओर सम्यकू ज्ञान लाभ करलं, 
किवी हता अवित न अल य स्य म स 





ज्ञानरूपत्वात्स एक एव, अज्ञानख्पत्वाच सानन्ता ॥ ४ ॥ 
% एको देवः सभैमूतेषु गूढः सवेव्यापी. सबेभूतान्तरात्मा । 
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(२०) | देवीमीमांसा । 


: क्योंकि ज्ञानही अद्वितीय आत्मा. के स्वरूपोपलगब्ध्रि का 
कारण है, जैसा कि श्रुति मे. लिखा है कि जो नित्य काभी 
नित्य है, जो चेतन का भी चेतन है और जो एक होकर 
सबकी कामना को पूण करते हैं। उस अछितीय. परमात्मा 
को साधक . ज्ञानद्वारा जानकर सकल पाशों से सुक्त 
 होजाता है # और स्मृति में भी कहा है कि अडितीय ब्रह्म 
जगतक्े सर्वत्र व्याप्त है, जीव र्मही है इसलिये जीव ज्ञान 
के झारा अपने स्वरूप को जान कर अद्वितीय चिदानन्द मं 
_ निमग्न होजाताहै + । प्रकृति का वैसवरूप सृष्टि अज्ञान 
का विलासमात्र है; इसलिये सि का विकास अनन्त रूप 
युक्त है, सृष्टि की विचित्रता में अज्ञान ही कारण है। ओर 
माया अज्ञानरूपिणी है इसलिये वह अनन्ता है॥ ४॥ 

ज्ञानस्वरूप परमात्मा किस प्रकार लभ्य है (-- 

सृष्टि से अतीत ओर बुद्धि से परे वह परमात्मा 

भक्ति से प्राप्त किया जाता है॥ ५॥ | 

% नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना 
मेको बहूनां यो बिद्धाति कामान्‌। | 

तत्कारणं साइधयोगाधिगम्य : 
जञात्वा देवं मुच्यते सवेपाशेः। . . . , ¦ . 

-- वक्तव्ये. किसु विद्यतेऽत्र वहुधा ब्रह्मेव जीवः स्वयं 
बह्मेतज्जगदापराणु सकलं ब्रह्माद्वितीयश्रुतः । 
्रह्मेवाऽहमिति प्रबुद्धमतयः संत्यक्गबाह्लाः स्फुटं _ 

. ब्रह्मीभूय वसन्ति सन्ततचिदानन्दात्मनेव वम्‌ ॥ 
सृ्ठेरतीतोबुद्धेश्च. परः स भक्तिलभ्य: ॥ ५.॥. ` 
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रस पांद। _ (२१) 


सृष्टि त्रिगुणमयी है क्योंकि वह प्रकृति का परिणाम हे । 
प्रमात्मा निर्गुण है इसलिये सृष्टि से अ्रतीत है । बुडि का 
भी महत्तत्त्व से सम्बन्ध है इस लिये बुद्धि भी प्राकृतिकी 
है इस कारण बुद्धि से भी परमात्मा लभ्य नहीं है, जैसा 


` कि श्रति में कहा है, इन्द्रियों से परे इन्द्रियों के विषय 


च््ठे 


हैं, विषयों से. अतीत मन दै, मन से परे बुडि है, बुद्धि 


से महत्तत्त्व परे है; और महत्तत्त्व से अव्यक्त परे है और 
अ्रव्यक्तसे आत्मा परे है; आत्मा से प्ररे कोई नहीं है, आत्मा 
अन्तिम गति है । आत्मा शब्द स्पशे आदि से रहित; 


* अनादि, अनन्त और महत्तत्त्व से परे है, इस आत्मा 


के ज्ञान से जन्म मृत्यु नहीं होती #। ओर स्मृति में भी 
कहा है कि आनन्दरूप परमात्मा शब्द राज्य से परे है और | 
माया भी उनको स्पशी नहीं करसकती । * इसप्रकार से 
परमात्मा समस्त प्राकृतिक सम्बन्ध से अतीत होने पर भी 


PERE मा Sse Se ETO उ का 





न = ज शा ४ 
` # इन्द्रियेभ्यः परा ह्ययां अर्थेभ्यश्च परं मनः | 
` मनसस्तु परा वुद्धिवुद्धेरात्मा महान्परः ॥ . 
महतः परमव्यक्वमव्यक्तात्पुरुषः परः । द ० प 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गातिः ॥ ` | 
अशब्दमस्पशेमरूपम॒व्यय 


तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। . `` 
अनाचनन्तं महतः परुं ' ` 
निचाय्य त त्युमुखात्ममुच्यते पै 7०27: ५ 

» शुब्दो न यत्र पुरुकारक्वान्क्रियाथों 


0 


माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना ।- ; 
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केवल भक्तिही के. हारा प्राप्य है.। जैसा कि श्रुति में कहा 


है, भाकिही के छारा परमात्मा माप्य है, भक्तिही से . 


परमात्मा का साक्षात्कार.होता है, भगवान्‌ भक्तिहीके वश 
में है, इस लिये भक्तिही श्रेष्ठ है । उपनिषद्रूप धनुष को 
लेकर उपासना रूप तीक्ष्ण शर सन्धान करके भक्तियुक्त 
“चित्त से जब.उस शर का प्रयोग किया जाय तक्षी पर- 
मात्मारूप लक्ष्य का भेद होसकता हे # ।. ओर स्मृति में 
भी कहा है| कि श्रुति के हारा लभ्य परमात्मा साधक के 
भक्तियुक्त हृदय कमलरूप. आसन पर आसीन होते हैं। 
साधक प्रकृति के.गुणों का परित्याग करके ज्ञान ओर वे 
राग्यसे युक्त होकर भक्ति के हारा भगवान्‌ को प्राप्त करता 
हे | और श्रीगीताजी में भी लिखा है कि मैं वेद, तपस्या 


दवै पद्‌ भगवतः परमस्य पुंसो | 
__ ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम्‌ ॥ 





i 


3 


# भक्तिरेवेने नयति भक्तिरेवेनं दशेयति भक्तिवशः पुरुषों 
भाक्करव भूयसा । SH 
घनुग्रेहीत्वोपनिपद मद्ास्रं 
ङ शर झुपासा निशित सन्धीयत । 
आयम्य तद्भागवतेन चेतसा 

लक्ष्यं तदेवाऽक्षर सोम्य विद्धि ॥ 
1 त्व भक्गियोगपरिभावितहंत्सरोज- 
` आस्से शुतीक्षितपथो ननु नाथ ! पुंसाप्र ! 
असेवया यं प्रकृतगुणानां-. ` . 
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रस पाद । (२३) 





दान, यज्ञ, किसी के डारा प्राप्य नहीं हूँ, केवल अनन्य 
भक्तिके झाराही मेरे इस रूप का साक्षात्कार होसकता है #। 
. ` भगवान्‌ के साक्षात्कार के डारा जो मुक्ति की प्राप्ति हे 
सो भी भक्तिही के डारा भाग्यवान्‌ साधक को होती है, 
इसलिये भक्तिही मुक्ति का कारण है जैसा कि स्मृति में 
लिखा है-कि भगवान्‌ में भक्तियुक्त चित्त होकर आनन्द 
चित्त साधक उस ध्येय वस्तु में अपने चित्त को लमाता 
हुआ अन्त में गुणातीत भक्त आत्म साक्षात्कार होने से 
निःश्रेयस पद को प्राप्त करता है +॥ ५॥ 
% . -- . . ` ज्ञानेन वेराग्यविजुम्भितेन॥ ` 
योगेन मय्यार्पितया च भक्त्या 
| मां प्रत्यगात्मानमिद्दावरुद्धे ॥ 
ॐ नाऽहं वेदैने तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्ट दृष्ठवानासि मां यथा | 
भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबं विधोऽज्ञुन ! । 
ञातुं द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेई च परंतप ! ॥ 
+ एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो | 
भक्त्या द्रवदुदय उत्पुलकः मोदात्‌ | 


अत्कणठ्यवाष्पकलया ुहुरथेमानः 
| तच्चापि चित्तबडिशं शनकवियुडक्े ॥ 


मुक्काश्नय याहि निविषय विरक्त 
` निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाऽचिः । 
आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेक | 
मन्वीक्षते प्रतिनिदृत्तगुणंम्रवाहः॥ , ... - 
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इस भक्ति का लक्षण क्या है !- 

7 'चृहअनुरागरू्पाहे॥६॥ ' . 
ऊपर कही हुई भक्ति श्रनुरागात्मिका है । चित्त की जि- 
तंनी वृत्तियां हें उन सबों में प्रधान दो वृत्ति कारणरूप हैं; 
a ओर डेष। उसमें से देषवृत्ति तमः प्रधान होने . 
' से दुःख का कारण है ओर रागवृत्ति सत्त्वप्रधान होने से 
सुख का कारण है, योगदर्शन में भी लिखाहे कि ““सुखा- 
सुंशयी रागः” “ दुःखानुशयी डेषः ” अर्थात्‌ सुखकारक 
राग ओर दुःखकारक देष कहा जाता है । उसमें अधो- 
गति देनेवाली डेषबृत्ति से विपरीत, उन्नति का कारण : 
ओर अनुरागबृत्ति की समभूमि में स्थित, अनुरागरूपिणी 
भक्ति है । स्मरति में भी कहा है, गङ्गां की .अविरल धारा 
की न्याइ सकल भूत में स्थित भगवान्‌ में जो अहेतुक 
अविच्छिन्न अनुराग- है उसे भंक्ति कहते हैं ॥ ६॥ # 

सोऽप्येतया चरमयां मनसो निष्ठ्या . | 
` तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुंखदुःखबाह्े। ` 
ेतुत्वमप्यसंति ति कत्तेरे दुःखयोयेत्‌+ .... 
स्वात्मन्विधत्त उपलब्धपरात्मकाहः ।।. ... 
ऱ्या साउुरागरूपा ॥.६॥ | 
महुणञञातमात्रेण मयि संवंगुहाशये । ` . 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्मसोऽम्बुघौ ॥ 
लक्षणं भहियोगेस्य नि्ुशस्य शुदाहतम। . 
अह्ेतुक्यव्यंवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे |. ` 
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रस पाद। : (२५) 
बह अनुराग किस तरह का है - . 


a 


भक्ति; स्नेह, प्रेम ओर श्रद्धा से अतिरिक्त 
अलोकिक ईंशवरानुरागरूपा हे ॥ ७॥ . - 
= परमात्मा में परम अनुरागरूपिणी भक्ति लौकिक स्नेह, 
- प्रेम ओर श्रदा से भिन्न हे । लौकिक प्रीति तीन तरह की 
होती है यथा-स्नेह, प्रेम, और श्रद्धा, । पुत्र कन्या आदि 
में जो प्रीति होती है, उसे स्नेह कहते हैं । यह प्रीति निम्न- 
'गामिनी है। स्त्री, मित्र आदि में जो प्रीति होती है उसे 
प्रेम कहते हैं । यह बराबरवालों में उत्पन्न होनेवाली है, . 
ओर पिता माता आदि युरुजनों में जो प्रीति होती है उसे 
.श्रद्धा कहते हें । उक्त तीन प्रकार की प्रीतियाँ लौकिक 
' ओर नरवर हैं, क्योकि जंगत्‌ नश्वर होने के कारण.इन 
का आश्रय नश्वर है। परन्तु भक्ति इन. सबॉसे विलक्षण 
ही हे क्योंकि भक्ति अविनश्वर परमात्मा में अलौकिक 
प्रीतिरूपा है॥ ७॥ .. पण क 7 

- इंश्वराजुरागरूपिणी भक्ति कै प्रकार की है !- 
` भक्ति दो प्रकार की है, गोणी ओर परा ॥८॥ 

भक्ति दो प्रकार की हैं, एक को गोणी रौर दूसरी को 
परा कहते हैं । साधन दशा की भक्ति गोणी दै, ओर सिड 
दशा की भक्ते परा है।८॥ | 


Se“ _ ओर, 


स्नेहमेमश्रद्धाऽतिरेकादलोकिकेरवरानुरागरूपा ॥ ७॥ . 


सा द्विधा गोणी परा च॥८॥ . 
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(२६) देवीमीमांसा । 


परा का लक्षण नीचे वणन किया जाता है॥ | 

-स्वरूप प्रकाश करने के कारण पूर्ण आनन्द 
_देनेवाली भक्ति को परा कहते हैं ॥ ६॥ 
` भक्तिकी र परा. दशा में भक्त को आत्मस्वरूप का 
साक्षात्कार होजाता है। परमात्मा आनन्दरूप है, इसी- 
लिये परा भक्ति-दशा में भक्त को जब सवेव्यापी पूणेस्वरूप 
श्रानन्द्मय परमात्मा का दर्शन होता है तो पूर्णज्ञानी भक्त 
'परमानन्दसागर में निमग्न. होता है, जैसा कि श्रुति में 
“लिखा है कि आनन्दरूप परमात्मा को लाभ करके भक्त 
'आनन्दरूप हो जाता हे । * जीवने अपने स्वरूप को 
भूलकर प्रकृति के साथ सम्बन्ध होने के कारण प्रकृति- 
'गतः इच्छा सुख दुःख आदि ध्म को अपने में आरोप कर 
लिया है, इस लिये ही जीव को जन्म मृत्यु के चक्र में 
घटीयन्त्र की न्यांई भ्रमण करके आध्यात्मिक आधिदैविक 
ओर आधिभौतिक इन तीन प्रकार के दुःखों को भोगना 
पड़ता हे, क्योंकि आत्मा ने जब अपने को अभिमान के 
कारण प्रकृतिवत्‌ मान लिया है तो प्रकृति से उत्पन्न स्थूल- 

शरीर, सूच्म-शारीर ओर कारण-रारीर के साथ आत्मा का 
अवश्य ही सम्बन्ध होजायगा ओर इसी सम्बन्ध के कारण 
शारीरिक क मानसिक और आध्यात्मिक सुख दुःखसमूह उर आध्यात्मिक सुख दुःखसमूह उस 

स्वरूपद्योतकत्वात्पूणोनन्द्दा परा ॥ 8॥ 
अ रस झेवाऽयं लब्ध्वाऽऽनन्दी भबति ।. . 
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रस पाद । ` -( २७) 





को अवश्य भोगने पड़ेंगे। परन्तु जब भगवान्‌ की कृपा से 
पराभाक्ति के डारा साधक को यह ज्ञान. होजायगा कि में 
स्थूल-शरीर सूक्ष्म-शरीर ओर कारण-शरीर के. डारा अव- 
|. च्छिन्न जीव नहीं हॅ, शरीरगत सुख दुःख के साथ मेरा 
कोई सम्बन्ध नहीं है, मैं सर्वेतोव्याप्त पूर्ण ्रानन्दकन्द 
' सच्चिदानन्द स्वरूप हूँ, तभी उस ज्ञानी भक्कको स्वरूप की 
` प्राप्ति होती हे ओर वह प्रकृति के पर पार में स्थित पूणे 
सच्चिदानन्द-सागर में निमग्न होता है। जैसा कि श्रुति 
स्मृति में लिखा हे कि ज्ञानी भक्त आत्मा का साक्षात्कार 
+ करके परमपद को प्राप्त करते हैं। आनन्द्रूप सवीधार पर- 
मात्मा में परा भक्ते के लाभ करने से साधक को ओर कुळ 
भी लाभ करने को अवशेष नहीं रहता है। निर्विकल्प स- 
माधि-प्रा्त ज्ञानी भक्त को जो असीम आनन्द की. प्राप्ति 
होती है सो वाक्‌ के हारा वर्णन नहीं की जासक्ती हे । इस 
रीति से सच्चिदानन्द-सागर में निमग्न होने से भक्त का 
समस्त संसार-बन्धन ङिन्न होजाता है, पञ्चकोश के साथ 
आत्मा के सम्बन्ध होने से जो जीवभाव की उत्पत्ति हुई 
थी वह भाव नष्ट होजाता है ओर परा भक्ति को प्राप्त योगी . 
भगवान्‌ की आनन्दसत्ता को प्रात करके संसारचक्र के 

| ` जन्म मृत्यु भय से सुक्त होजाता हे #॥ ६॥ ` | 
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अतस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव ! | 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भाङ्रिभावतः ॥ 
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(२८) ` दैवीमीमांसा। 


` > ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मामिष्टात्मानमात्माने । 
: . सर्वयज्ञपतिं मां. वे संसिद्धि युनयोऽगमन्‌॥ 
भङ्किं लब्धवतः साधोः किमन्यदवशिष्यते । 
` अय्यनन्तगणे ब्रह्मणयानन्दाऽनुभवात्मनि ॥ 


` समाधिनिधूतमलस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुख्र भवेत्‌ । | 
„ ` ` `न शक्यते वणेयितुं गिरा तदा 
`. ¦ स्वयं यदन्तःकरणेने शह्ते ॥ 
` तदा पुमॉन्मुक्कसमस्तवन्धनः | 
. तद्गावभावानुकृताशयाक़्तिः। | x, 
. . निदेग्धवीजानुशयो महीयसा | 
` भक्गिमियोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 
, « अधोक्षजालम्भमिहाऽशुभात्मनः 
'शरोरणः संसृतिचक्रसाधनम्‌ । 
तद्रहानिवाणसुख विदुवुंधाः 
ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥ 
बिनिधुताऽशषमनोमलः पुमान्‌ 
असङ्गविज्ञानाविशेषवीयेबान्‌ । 
॒ दाडिमूले कृतकेतनः पुन- 
ने संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते ॥ ` i 8 जन 
यदा रतिब्रेह्ाणि नेष्टिकी पुमान्‌ | न्य 
_ आचार्यवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 
 ददृत्यवीर्ये हृदयं जीवकोशं 
` पूश्वात्मक यानिभिवो त्थितोऽग्निः ॥ 
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रस पाद ।.. (२६). 


_ अब गौणी भक्ति का लक्षण कहते है- ` . ` 
मीः साधन के द्वारा लाभ करने के योग्य वेधी ओर 
रागात्मिका, इन दोनों भेदा से यक्क भाक 


गोणी हे॥ १०॥ | 
` साधन के हारा गोणी भक्ति की प्राप्ति होती है । उस 
के दो भेद हैं, यथा-वैधी ओर रागात्मिका। साधन के डारा 
गौणी भक्ति की पुष्टि हआ करती हे । जबे विधि ओर नि-' 
षेध को मानकर साधक श्रवण, कीत्तेन, जप, ध्यान; बहि- 
याग, अ्रन्तर्यांग आदि भगवान्‌ के प्रति भक्तिभाव के 
* उत्पन्नकारी कार्यो को करता हुआ भक्तिभूमि में अग्रसर 
होता है, तभी उस दशा की भक्ते वैधी कहाती है। क्योंकि. 
भक्ति की इस दशा में कतेव्याकतव्यका नियम रहता हं. 
इसलिये इसका नाम वेधी हे । परन्तु जब इस प्रकार से. 
वेधी भक्ति का अनुष्ठान करते २ साधक के चित्त में. 
दग्धाशयो मुक्कसमस्ततद्शुणो - 
नंवान्तवाहरात्मना विचष्ट | 
परात्मनोयद्रयवधान पुरस्तात्‌ 
स्वे यथा पूरुपस्ताद्रिनाशे ॥ 
a ` . त्वप्रत्यगात्माच तदा भगवत्यनन्त ` 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्ती 
भक्ति विधाय परमां शनकेरबिद्या ` 
ग्रन्थि बिभेत्स्यसि ममाहमिति मरूढम्‌ ॥ 
 चचैधीरागास्मिका-नाम-भिन्ना साधनलभ्या. गोणी ॥ १० ॥ 


¢ 
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(३०) देवीमीमांसा । 
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भगवान के प्रति एक अलौकिक राग उत्पन्न होजाता है, 
जिससे वह भक्त दिन रात भक्तिभाव में मग्न होकर अपूव | 
आनन्द का लाभ करता है, तभी साधक के चित्त में. 
आनन्दामृत -सिञ्चनकारी तेलधारा की न्‍्यांई सदा अन- 
वच्छिन्न उस भक्ति-प्रवाह को रागात्मिका कहते हैं.॥१०॥ 

_ गौणी भक्ति के अन्तगेता वैधी भक्तिका स्वरूप वणन 
कियाजाता हे-- ` | 
विधि के दारा जिसका साधन होता हे ऐसी 
वैधी भक्ति सोपानरूपिणी हे ॥ ११ ॥ 
यथाविधि साधन होने के कारण प्रथम दशा की भक्ति 
को वैधी भक्ति कहते हैं | भक्ति की उन्नत भूमि पर पहुँचने 
के लिये यह सीढ़ीरूप हे । जैसे सीढ़ी के दवारा प्रासाद 
( छत ) के ऊपर मनुष्य चढ़ सक्ता है वैसेही गुरु के उप- . 
` देशानुसार वैधी भक्ति के नवग्रकार के अड़ों का सांधन. 
करते करते साधक धीरे २ योगसम्बन्धी प्रत्याहारभूमि को: 
अतिक्रम करके भक्ति के आन्तर्‌-राज्य में प्रवेश करता है | 
वेधी भक्ते के नव अङ्ग हैं, यथा-श्रवण, कीतन, स्मरण, 
पादसेवन, अ्रचेन, वन्दन, दास्य, सख्य, ओर आत्मनिवे- . 
दन । # इन सब अ्रङ्गों के अनुसार साधक अपनी जीवन- 
विधिसाध्यमाना वेधी सोपानरूपा ॥ ११ ॥ 
` * भ्रवण कोतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचन वन्दन दास्यं सर्यमात्मानिबेद्नम्‌ ॥ ` 








| रस पाद | (३१) 
HERES Sheen i) ` 
चय्यां जब भगवान्‌ की सेवारूप में ही परिणत करदेता 
है तब उसका चित्त सकलकलुष ( पाप ) से विसुक्त हो 
कर श्रीभगवान्‌ की कृपा से उस हृदय-मन्दिर-विहारी 
उपास्य देव का अपूवे आसनरूप बन जाता है। स्मृति में 
लिखा हे कि जेसी प्रज्वलित अग्नि काष्ठसमूह को भस्म 
करदेती हे ऐसेही भगवडिषयिणी भक्ति साधक के चित्त 
से पापराशि को समूल निर्मूल करदेती है । भगवान्‌ का 
मधुर नाम करकुहर में प्रविष्ट होतेही हृदय का समरत 
पाप दूर होता है । * श्रीभगवान्‌ ने निज मुख से कहा है, 
कि में वैकुण्ठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी नहीं 
रहता, परन्तु मेरे भक्तलोग जहाँ मेरा गुणगान किया 
करते है वही मेरा चिर निवासस्थान है । + श्रीगीता आदि 


में भी कहा है कि जो लोग अनन्यचित्त होकर भगवान्‌ 


; 
- प्र 
_ Sa ® 
de Ns eR, क 


का स्मरण करते हैं उनके लिये भगवान्‌ सुलभ हैं। { पुणय- 


सालिला भागीरथी जिस चरण से निकलकर समस्त संसार 


# यथाग्निः सुसमृद्धाऽचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । 
तथा तद्विषया भङ्गिः करोत्येनांसि कृत्स्नशः ॥ 
भ्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ | ` 
धुनाति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌॥ 

† नाइ वसामि बेकुण्ठे योगिनां हृदये न च। | 
मद्धक्का यत्र गायान्ति तत्र तिष्ठामि नारद ॥ 

1 अनन्यचेताः सतत यो मां स्मरति नित्यशाः । 
तस्याहं सलभः. पार्थ ! नित्ययुक्स्य योगिनः ॥ 
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- को पवित्र करती है उस चरणपङ्कज की सेवा करने से 
अनन्त जन्मा से सच्चित चित्त की मलिनता शीघ्र नष्ट 
होजाती है । + इस प्रकार वैधी भक्ति का साधक श्रवण : 
कीतेनादि रङ्गो का विधिपूवक साधन करता हुआ पवित्र 
चित्त-होकर दास्य, सख्य ओर आत्मनिवेदन नामक वैधी 
भक्ति के अन्तिम तीन अड़ों का अभ्यास करता है । इन 
तीनों श्रद्ों की परिसमाप्ति रागात्मिका भाक्ति में जाकर 
होती है । परन्तु अभ्यास की रीति पर भक्ति की वैधी दशा 
' में भी इन तीनों का साधन होता है । भगवान्‌ को प्रभु 
समझकर दासभाव से उनकी सेवा में चित्त लगाने का 
अभ्यास करना दास्यरूप अङ्ग का लक्षण है। भगवान्‌ को 
. प्रिय मित्र बनाकर उनके साथ मैत्रीभाव स्थापन करने के 
लिये यत्न करना सख्यरूप अङ्ग का लक्षण है, और ऐसा 
अभ्यास करते करते साधक की सकल इन्द्रियों का व्यापारं : 
जब भगवान्‌ की विविधप्रकार कीः सेवा में ही अध्यस्त 
होजाय तब वैधी भक्ते के अन्तिम साधनरूप आत्मंनिवे 
दून भाव की प्राप्ति होती है। उस समय मन भगवान्‌ के 
चरण कमल में, वचन उनके गुण गान में, हस्ते उनके 
मन्दिरादि के मार्जन में, कणे उनकी सत्कथाश्रवण में, 
चत्र उनकी सूति के देखने में, अड़ उनके भक्तों के गात्र 

+ यत्पाद्सेयाभिरु्रिस्तपरितरना- त्त 

____ मशेषजन्मोपचित मलं धियः। ` 
सग्मः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती. 
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रस पाद । (२३) 





स्पशो करने में, घाणइन्द्रिय उनके चरणसरोज के सुगन्धा- 
घाण में, जिहा उनको समर्पित प्रसाद के रसास्वादन 
में, चरण उनके दारा अधिष्ठित तीर्थसमूह में विचरण 
करने में, मस्तक उनके चरणों में प्रणाम करने में ओर 
सकल कामना उनकेही दासत्व में समर्पित होती है । - 
इस रीति से जब भक्त वेधी भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त 
होता है तभी भगवान्‌ की कृपा से उसके चित्त में भगवान्‌ 
के प्रति एक श्रपूर्व प्रीति उत्पन्न होजाती है जिससे .भक्त 
के हृदय में दिन रात अ्रविरल धारावान्‌ भक्तिस्रोत प्रवा- 
हित होता रहता है। जैसा स्मृति में कहा है कि भगवान्‌ 


यथा पदाडगुष्ठविनिः'ख॒ता. सरित्‌॥ . .. 
* स वे मनस्तस्य पदारविन्दयो- 
वचांसि वेकुण्ठगुणानुवणने । 
करो इरेमन्दिरमाजनादिषु 
श्रुतिं कुरुष्वाच्युतसत्कथोद्‌ये ॥ 
मुकुन्दलिङ्गालयदशेने हशो 
तद्भृत्यगात्रस्पर्शङ्गसङ्गस्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे 
` मत्तुलस्यां रसनां तदर्पिते ॥ 
पादो हरे? कषेत्रपदानुसपणे | 
शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः . . 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


(३४ ) दैवीमीमांसा । 





की मधुर गुण-कथा का श्रवण ओर भगवदूरूप का ध्यान 
करते करते भक्त का चित्त जब एकाग्र होजाता है तभी 
भगवान्‌ में शुद्धा रति ओर गंगा की पवित्र धारा की न्यांई 
अविच्छिज्ञा मनोगाति की प्राप्ति होती है। # इसीका नाम 
रागात्मिका भक्ति है ॥ -११॥ | 


` अब रागात्मिकानामिका भक्ति का वर्णन करते हैं । 
रस का अनुभव करानेवाली आनन्द ओर 


शान्तिदायेनी भक्ति रागात्मिका है ॥ १२॥ 
/ ` गोणीभक्कि की श्रङ्गयूता रागात्मिका भक्ति के उदय 





# ध्यानायनं प्रहसितं वहुलाधरोष्ठ- 

भासारुणायिततनुद्विजङुन्दपक्किः । 
ध्यायेत्स्वदहकुहरेऽवसितस्य विष्णो- 

भक्गथाद्र्यापिंतमना न पृथगूद्रिक्षेत्‌ ॥ 
सतां प्रसङ्गान्मम वीयेसंविदो 

भवन्ति हृत्कणेरसायनाः कथाः । 
तज्जोषणादाश्‍वपवगेवत्माने 

श्रद्धा रतिभेक्षिरनुक्रमिष्याति ॥ 
मद्गुणश्रृतिमात्रेण मयि सबेगुहाश्रये । 
मनोगतिरावोच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ ।। 

` लक्षणं भक्वियोगस्य निगुणस्य ह्युदाहृतम्‌ । 

अहेतुक्यच्यवहिता या भङ्गिः पुरुषोत्तम ॥ 
रसानुभाविकानन्द्शान्तिदा .रागात्मिका ॥ १२ ॥ 
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रस पाद। (३५) 


होने से साधक भगवान में प्रीति होनेके कारण श्रलौकिक 
रस के अनुभव करने में समर्थ होता है। धारणा भूमि की 
बढता होने से साधक का चित्त जब रात दिन भगवच्चरण- 
चिन्तन में ही निमग्न रहता है, तब वह भागवतप्रधान 
एक अपूर्वे प्रीति रस के अनुभव करने में समर्थ होता है 
जिसके लिये स्मृति में कहागया है कि भक्ताग्रगएय साधक 
भक्तिरस में द्रवीभूत होकर उसी रसपान में उन्मत्त होते 
हए क्षणकाल के लिये भी अपने चित्त को उस चरण क- 
मल से वियुक्त नहीं करते हैं | # भक्त का चित्त जब इस 


# विसजति हृदयं न यस्य साक्षात्‌ 
इरिरवशामिहितोऽप्यघोघनाशः । 
प्रणयरसनया धृताड्वेपद्मः 
स भवाति भागवतप्रधान उक्त ॥ 
त्रिभुवनविभवहतवेऽप्यकुएठ- 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविमृग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
ज्ञवनिमिषाद्धमपि यः स वष्णवाम्रयः ॥ 
एवं इरो भगवति प्रतिलब्धभावो 
भक्काद्रवदुद्य उत्पुलकः मोदात्‌ । 
ओत्कण्ठवाष्पकलया मुहुरद्यंमान- 
स्तच्चापि चित्तवडिशं शनकेरवियुङ्क्के॥ . 
भक्ति मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो | 
भूयादनन्तमइताममलाशयानाम्‌ । 
थेनाञ्जसोन्वणमुरुव्यसनं भवाब्धि 
नेष्ये भवदूगुणशकथाशतपानमत्तः || . 
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(३६) देवीमीमांसा । 


१४०४1. ne SESS कळ नही 
प्रकार से भगवान में निविष्ट होजाता है, तब भगवद्रस के 


` आस्वादन से भक्त के हृदय में परमानन्दञ्योति ओर शान्ति 
का उदय होता है यही रागात्मिका भक्ति की भिन्न भिन्न 
दशाओं में प्राप्त साधक के चित्त का अपूर्वभाव है । स्मृति 
में भी लिखा है कि भगवान्‌ में इस प्रकार की रागात्मिका 
भक्ति के उदय होने से साधक का चित्त पुलकित होकर 
गहद होजाता है, ओर उनकी आंखों से द्रद्रित धारारूप से 
आनंन्दाश्र-प्रवाह बहने लगता हे, ओर सकल साधनों की 
फलंरूप पवित्र शान्ति उस भक्कशिरोमणि कों प्राप्त हो 
जाती है #॥ १२॥ 
इस भाव के उद्य होने से भक्त की केसी दशा होती 
सो कहते. हैं 
जिसके ज्ञान से मत्तता, स्तब्धता ओर आत्मा- 
रामता हाजाता है ॥ १३॥ 


 # भक्ति हरा भगवति भवहत्मजस- 

मानन्दवाष्पकलया मृहुरद्यमानः 

विङ्कघमानहृद्यः पुलकाचिताङ्गो 
नात्मानमस्परद्साचिति सुक्कालिङ्गः ॥ 

इत्यच्युता ह्रिं भजतोऽनुद्टत्या | 
भक्किविरक्तिभेगवत्मबोधः । 

भवन्ति वे भागवतस्य राजन्‌ 

. ततः परां शान्तिमुपेति साक्षा ॥ 

` गयजजञानान्म्तस्तेब्धात्मारामत्वम्‌ ॥ १३ ॥ 





= s - 
pr 

का कि TY 

~ ses nnn । 


वि हद] > ९ 
sl Sse os Sam) ७ ~ & rd 404७० SS > पर. ses os “० 00.20 “00.0 ळक... 


A 


0... क. SD DOM fe ioe ES TSS DE 


क | जा आहो PE ENTE Ye 


कू 


|... 
Ce 


रस पाद्‌ (३७). 

रागात्मिका भाकरे में निमग्न साधक कभी मत्त, कभी 
स्तब्ध, और कभी आत्माराम होजाते हैं। योग की धारणा 
भूमि में पहुंचे हुए भक्त जब रस समुद्र के मिन्न भिन्न भाव 
में निमग्न होकर श्रपूर्व आनन्द और शान्ति को प्राप्त क- 


९ 


रते हैं तब उनके चित्त से विषयवासना उसी क्षण में नष्ट 
होजाती है और उस समय आनन्दसागर में उन्मजन और 
निमजनकारी भक्त के रसानुभव के तारतम्यानुसार उनके 
बहिलेक्षण भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हें । रागात्मिका . 
भाकि में निमग्न साधक कभी तो रागासृतपान करके उन्मत्त. 
होजातेहें, कभी हृदय के अन्तःस्थल में रांगरूप अस्त को 
पूर्णरूप से भरकर पूर्णकुम्म की न्यांई॑ स्तव्ध और नीरव 
रहते हैं, ओर कभी हृदय कमल में विराजमान आत्मा में 
अपूव आसक्ति को प्राप्त होकर आनन्द की पवित्र धारा मे 
अवगाहन करते हैं, यही रागात्मिका भक्ति का चरम फल 
है । जैसा कि स्मरति में लिखाहै कि भगवान्‌ में रागात्मिका 
भक्ति के लाभ करने से भक्त के चित्त से कोटि कोटि 
जन्मसञ्चित समस्त पाप विनष्ट होजाते हैं ओर उनके चित्त 
की विषयवासना भगवदनुरांगकी पवित्र अग्नि में शुष्क 
काष्ठ की न्यांई दग्ध होजाती है, तब उस भक्त को क 
लजा लोकभय इत्यादि किसी वस्तु का विचार नहीं रहता 
है । वह निर्लज होकर कभी उच्चहास्य करते हे, कभी 
आनन्दभाव से विगलित होकर जत्य करते हैं और कभी 
भगवान्‌ की मधुर गुणकथाओं को उचचस्वर से गाते हुए 
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( ३८) देवीमीमांसा | 


निर्ल॑ज होकर सर्वत्र भ्रमण करते हैं मधुपानलोलुप अमर 
जैसे पुष्प-मधु के लाभ करतेही निस्तब्ध होकर उसको पान 
करता रहता है, ऐसेही वे भक्त कभी कभी भगवान्‌ के आन- 
न्दामृत को पान करते हुए निस्तब्ध रहते हैं, कभी भगवान्‌ 
के विषय में अलोकिक वर्णन करते करते आनन्दाश्रुधारा 
से निज वक्षस्थल को सावित करते हैं ओर कभी आत्मा 


# कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना । 
बिनानन्दाश्रकलया शुख्यद्भक्या विनाशयः॥। 
यथाग्निना देममलं जहाति 

ध्मातं पुनः स्वै भजते च रूपम्‌ | 
आत्मा च कमाबुशयं विधूय 
मद्भक्कियोगेन भजत्यथो मास्‌॥ 
बागूगद्गदा द्रवते यस्य चित्तं | 

` रुदत्यभोक्ष्ण इसति कचिञ्च। 

बिलज्ञ उद्गायति दृत्यते च ` 

मद्भधक्षियुक्को भुवन पुनाति ॥ 
एवं व्रतः स्वम्रियनामकीत्या 

जातानुरागो इुतचित्त उच्चे? । 

` हसत्यथो रोदिति रोतिगायय ` | 

्युन्मादवच्नृत्यति लोकबाह्यः 
ककचिदुद्न्त्यच्युतचिन्तया क्कचित्‌ 
हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलोकिकाः । 








नृत्यन्ति ~ कि | हे क 
नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यज 
= ln न्ति अर | परमेत्यानिद्वेता ह्च बे 
भवन्ति तृष्णीं परमेत्यानिददेताः ॥ 
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रस पाद्‌। ( ३९) 





. में ही एकान्त रति प्राप्त कर जगत्‌ को भूल जाया करते 
हैं । यही रागात्मिका भक्ति की अपूर्व महिमा है ॥ १३॥ 
रागात्मिका भक्तियुक्त भक्त का भाव वर्णन करके भाव 
पदार्थ के साथ ईश्वर तथा कार्थबझ का क्या सम्बन्ध है 
सो दिखाया जाता है द 
ईश्वर, भावगम्य हैं, भाव शब्द के दारा प्रका- 
शित होता है, इसलिये कार्यत्रह्म, नामरूपा- 
त्मक है॥ १४ ॥ 
कचिदुदति वेकुएठचिन्ताशवलचेतनः । ० कुनिददाति वेकुणठचिन्ताशवलचेतनः | | 
कचिद्धसति तचिन्ताहाद उद्गायति काचित्‌ ॥ 
नदाति काचिदुत्कएठो विलज्जो दत्यति कचित्‌ । 
कृचित्तद्वावनायुक्कस्तन्मयो5नुचकार ह ॥ 
कृचिदुत्पुलकस्तृष्णीमास्ते संस्पशनिषटेतः । 
अस्पन्दभ्रणयानन्द्सलिलामीलितेक्षणः ॥ 
निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 
चीयाणि लीलातनुभिः कृतानि । 


का 


यदातिहर्षोत्पुलकाथुगदगदं __... .. 
_ ग्रोल्कणठ उद्गायति रोति उृत्याति ॥ 
यदा ग्रहग्रस्त इव कचिद्धस- = 
'त्याक्रन्द्ते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
` मुहुः श्वसन्‌ क्कि इरे जगत्पते 


नारायणेत्यात्ममतिगेतत्रपः॥ | 

. भावगम्य इश्वरः शब्द्योत्यर्च भावस्तस्मान्ना- 
. ९ 

. मरूपात्मक कायंत्नरस ॥ १४॥ 
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(४०) ` ` देवीमीमांसा । 
भगवान भावके हारा जाने जाते हँ । भाव, शब्द के हारा 
` प्रकाशित होता है इसलिये जगत नामरूपात्मक हे । मन, 
` .वाणी श्रौर बुंडि से अतीत होने. पर भी भावुक साधक के 
'वल भाव के हाराही भगवान्‌ का साक्षात्कार करते हैं । 
श्रि में भी कहा है, कि भाव के दारा गम्य, भाव ओर 
अभाव दोनों ही के कतो. सृष्टि स्थिति आर प्रलय के 
अधीश्वर, शिवरूप भगवान्‌ को जो भक्त जानते हैं उनको 
“विदेहमाक्कि लाभ होती है # । तटस्थज्ञान से स्वरूपज्ञान 
 -में पहुंचते समय भावही प्रधान अवल्लम्बन है। तटस्थ 
` ज्ञान वह है कि जहाँ ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय इसं त्रिपुटी के रहते 
` हुए आत्मा के साथ साक्षात्कार हो ओर स्वरूपज्ञान वह है 
कि जहा त्रिपुटी के विलय होने से अद्वितीय साच्चिदानन्द 
` स्वरूप का साक्षात्कार हो। इन दोनों ज्ञानकी सन्धि में भाव 


की आवश्यकता है, क्योंकि तटस्थ ज्ञानभूमि से स्वरूप 


ज्ञानभूमि में पहुंचते समय कुछ स्थूल अवलम्बन न रहने 
से साधक को भाव का आश्रय लेना. पड़ता है। उस समय 
में सतरूप हूँ, में चितरूप हूँ, में आनन्दरूप हूँ, में बहम 
ह, इस प्रकार उच्चभावो के अ्रवलम्बन से साधक परमात्मा 
का साक्षात्कार कर कृतकृत्य होसक्ता है इसीलिये स्म्रृतियों 
में भाव की . ऐसी महिमा वर्णित की गई है । यथा- 
भाव के हारा सकल वस्तुओं का लाभ होता हे, भाव के 


क भाषग्राहम्रनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌ । 
कलासगेकरं देवं ये विदुस्ते .जहुस्तनुम्‌॥ 








A 


रस पाद्‌ । ( ३१) 





हारा भगवान्‌ का साक्षात्कार होता हे, भाव के हारा परम 
ज्ञान की प्राप्ति होती हे इसलिये भाव का अवलम्बन क- 
रना चाहिये । सिडिम्राति के लिये भाव से श्रेष्ठ कोई वस्तु 
नहीं है, भाव के डारा ब्रह्मज्ञान का लाभ होता है, भाव का 
आश्रय करने से भगवान्‌ की कृपा होती है जिससे परम 
सुख लाभ होता है। समस्त जगत्‌ भावही के आधीन है- 
इसलिये भाव के विना कदापि सिद्धि: नहीं होती हे #। य- 
द्यपि ्रान्तरिक भावों के प्रकाश करने में बहिरड़ों की चेष्टा 
सहायक होती है तथापि शब्दही इसमें प्रधान सहायक है। 
अधिकन्तु शब्द्‌ के झाराही बहिजेगत्‌ में श्रान्तरिक भावों 
की स्थिति होती है । जैसा कि क्षणप्रभा ( विद्युत्‌). एक 
क्षण के लिये प्रभादान के डारा जगत्‌ को आलोकित करके 
दूसरे क्षण में ही मेघगभे में विलीन होकर जगत्‌ को _ 
४ भावेन लभ्यते सर्व भावेन देवदर्शेनम्‌ ।. 
भावेन परमं ज्ञानं तस्माद्भावावलस्वनभ्‌ ॥ 
भावात्परतरे नास्ति ज्येलोक्य सिद्धिमिच्छताम्‌ । ` 
` - भावो हि परमं ज्ञानं रह्मज्ञानमनुत्तमस्‌ ॥ 
भावात्परतरं नास्ति येनानुग्रहवान्भवत्‌ । 
भावादनुग्रइप्रासिरनुग्रहान्महासुखी | 
भावेन लभ्यते सवे भावाधीनमिदं जगत्‌ । | 
भावं बिना महाकाल ! न सिद्विजायते कचित्‌ ॥ ` 
भावात्प्रतरं नास्ति भावाधीनमिदं जगत्‌ । 
भावेन लभ्यते योगस्तस्माङ्गाबं समाश्रयेत्‌ ॥ . 


१ 
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(४२) ` दैवीमीमांसा | 


द्विगुण अन्धकार से परिपूरो कर देती है; ऐसेही श्रन्तजगत्‌ 


का भाव ्रन्तजेगतमें प्रकाशित होने परभी यदि बहिजेगत. 


में शब्द के द्वारा प्रतिष्ठित न हो तो भाव: के अप्रकाश के 
कारण बहिजेगत्‌ भावशून्यतारूप अन्धकार से भर जाता 


के 
६० 6 ३९३७० ७६” कत 


है। कारणब्रझ के साथ भाव का सम्बन्ध हे ओर भाव : 


शब्दद्धारा प्रकाशित होता है। वही भाव और शब्द रूपा- 


न्त्र.से रूप और नाम में. परिणत होते हैं। जगदुत्पत्ति. 


कारी भाव जगत्‌ में रूप ओर शब्द के डारा प्रकाशित होता 
है। नाम शब्द का परिणाममात्र है इसलिये दृश्यमान जगत 


अर्थात्‌ कार्यबह्म नामरूपात्सक है क्योंकि कारण का गुण 


4 i उ 
ही. कायरूप .से परिणत.होता है। कारण में जब भाव का 


सम्बन्ध है ओर कार्य कारणही का विवतेमात्र. हे और 
कारण से सम्बन्धयुक्त भाव नाम. और रूप. के हारा काये 


में प्रकाशित होता है तो कार्यब्रह्म नामरूपात्मक है यह 
विज्ञान सुसिङः हुआ । इसलिये ही श्रुति में लिखा. है कि 
जब कारणब॒ह्म माया के. आश्रय से बहुरूप होकर कार्य 
रूप से विवतित होते हैं तो नाम और रूपही के अव- 
लम्बन से होते हैं॥ १४ ॥ # | | 





` # रूपंरूपं प्रतिस्यो बभूव दस स्थ मिसा रूप रूप मातिरूपो बभूव तद्स्य रूपं प्रतिचक्षणाय । ` 
शद्रा मायाः पुरुरूप इयते -युकको हस्य हरयः शतादश॥ 
| नामरूप व्याकरवाण ? . . हट | 


¢ # र | AN र = fe a 
सवाण'रूपाण विचित्य धीरो नामान कृत्वाऽभव- 


द्न्यदा = 99 (¢ भक ५. च तक 
स्त “आकाशो ह वे नामरूपयोनिर्वहिता”?।. 


भ 


' रसं पाद । (४३ ) 





` - भाव के प्रसड़ में ज्ञान ओर अज्ञानभूमि का निर्देश 
किया जाता है- लए हे oe 
भावमय दृश्य चतुर्दश प्रकार के होने. से . 
सम ज्ञानभूमि ओर सपत अज्ञानभूमि हे॥ १५.॥ :. 
` भावमय दृश्य चतुदेश प्रकार से विभक्त है। श्रुति में भी 
लिखा हे कि समस्त दृश्य वस्तुओं के सात सात (विभाग 
हैं । ४ इसलिये सात ज्ञानभूमि ओर सात अज्ञानंभूमि हे । 
परमात्मा का आधिभौतिक स्वरूप कायेबह्म विराट है 
उसकी भी वेद में चतुदश मुवनरूप से व्याख्या की गई 
है.। सत्त्व और तम, पुण्य और पाप, प्रकाश ओर अनधकार 
के अनुसार विराद्‌ पुरुष की नाभि कें ऊपर सप्तलोक ओर 
नीचे सत्तलोक इस तरह से चतुदंश लोक विद्यमान हैं। 
और स्मृति में भी लिखा है कि उस सहंख़ऊरु सहस्रपाद 
` सह्रचक्षु सहस्रमुख और सहस्शीषे पुरुष के शरीर में 
समस्त लोक की कल्पना होती है। उनकी कटि ( कमर ) 
के ऊपरं सात लोक और कटिके नीचे सात ss रहते हैं । 
. उनके पद्देश के ऊपर भूलोक, नाभि के ऊपर सुंवर्लोके, 
हृदय के ऊपर स्वर्गलोक, वक्ष के उपर जनलोक, गले के 











भावमयदृश्यस्य चतुदेश विधतया सप्त ज्ञानभूमयः सप्ता5- 
ज्ञानभूमयः॥ १५॥ i 
# ३+ ये ते पाशाः सप्त सप त्रेधां तिष्ठन्ति। ` ` ` 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


(३४५ दवेवीमीमांसा । 


Ms म. म अल कक 
ऊपर तपलोक, स्तनहय के ऊपर महलोंक ओर मस्तक के 
ऊपर सत्यलोक भ्रथोत बह्मलोक, इस तरह से सपत उच्लोक ह 
विद्यमान हैं । और कटि देश में अतल, उरु में वितल, 7? 
जानुदेश में सुतल, जङ्घा में तलातल, गुल्फ में महातल, 
पाद के अग्रभाग में रसातल ओर पादतलमें पाताल इस तरह 
से सप्त अधोलोक विद्यमान हैं। # कार्ये ओर कारणके सम्बन्ध 
के अनुसार व्यष्टि सृष्टि में मी इसलिये सब पदाथे सात प्रकार 
के होते हैं । यथा-सप्त व्याहृति,सप्त दशैन,सप्त धातु इत्यादि। 
और इसके प्रमाण रूप से श्रुति तथा स्मृति में भी वणनहै। 

यथा-सप्त प्राण की महिमा से ही सप्त होम में सत्त अग्नि 
शिखाका विस्तार होता है। ये सातं उध्वेलोकहे जिनके भी- | 





- कस एव पुरुषस्तस्मादणडं निर्भिद्य निगेतः। | 
' सहसरोवट्विवाहक्तः सह्राननशीपेवान्‌॥ 

. यस्येहावयबेलोकान्‌ कल्पयन्ति मनीषिणः । 

` कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोध्वे जघनादिभिः ॥ 
भूलोकः कल्पितः पद्भयां भुवलोकोऽस्य नाभितः । 
हुदा स्वलोक उरसा जनलोको महात्मनः ॥ 

" ग्रीचायास्तपलोकोऽस्य महलोकः स्तनद्वयात्‌ । . ` 
मूघेभिः सत्यलोकस्तु बह्मलोकः सनातनः ॥ 
तत्कव्याश्वातलं क्लिप्तमूरुभ्यां बितलं विभोः। 
जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌ ॥ 
महातलन्तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलमस्‌। ` 

: पाताल पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ `` - 
2, 7 
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रस पाद. । .. (8५) | 


तर समष्टि और व्यष्टिरूप से विभक्तं होकरके प्राण विचरण 
करता है। ग्राम्य पशु सात हैं और वन्य पशु भी सात हैं,सात 
ही छन्द के हारा देवताओं के पास यज्ञभाग जाता है, ऋषि 
सात हैं, पूजा के उपकरण सात हैं ओर वीणा भी सप्ततन्त्री 
से भूषित होकर कर्णकुहर को पवित्र करती है। * इन सब 
विचारों के अनुसार ज्ञानभूमि ओर अज्ञानभूमि के भी. 
'सात सात करके चतुर्दश विभाग किये गये हें ॥ १५॥ ' . 
इसीतरह से रसका विभाग,कियाजाता है- 
रसङ्चान भी चतुदेश प्रकार का हे उसमें सात. 
मुख्य ओर सात गोण हें॥ १६॥ _ . 
रस के ज्ञान में भी चौदह प्रकार के भेद हैं, उनमें सात 
रस प्रधान और सात अप्रधान हैं। गोण सात रस निम्न 
भूमि के हैं इसलिये वे साक्षात्‌ उन्नतिकर नहीं हें परन्तु 
मुख्य सात 'रस साक्षात्‌ उन्नति के देनेवाले हैं जिनका 
विवरण आगे किया जाता है॥ १६॥ 





% सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिषः समिधः सप्तहोमाः । 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहताः सप्त सप्त॥ 
सप्त ग्राम्याः पशवः सप्त वन्याः 

ससच्छम्दांसि क्रतुमेक वहन्ति.। 
सप्तपेयः सप्त चाप्यहेणानि हद: 
` . सप्त तन्त्री प्रथिता चेव वीणा ॥ ` 
रसज्ञानमपि चतुर्दशधा तत्र सप्त युख्याः सप्त गोणा। ॥१६॥ 
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न कक 
हास्य. आदि रस गोण हैं ओर दास्यासाक्रे, 
 सख्यासक्रि, वात्सल्यासक्रि, कान्तासंक्रि, आत्म- 

` 'निवेदनासक्रि, गुणकीत्तंनासक्रि ओर तन्मया- 
` सक्रिये सातं सख्य रस हे ॥ १७॥ | 
हास्य आदि सांत प्रकार की आ्रासक्तियाँ गोण हैं ओर 
दास्य आदि सात प्रकार की ग्रासक्तिया सुख्य हे । रस के 
भावों को: जाननेवाले पूर्वांचाय्यों की यह सम्मति है कि 
यह सृष्टि श्रझ्मर प्रचुरा है अथोत-प्रकृति ओर पुरुष के 
श्ृड़ार के द्वारा ही समस्त जगत्‌ की उत्पत्ति हुईं है। श्राति ` ह 
में लिखा-है कि बंह्माएंड की प्रलयदशा में सत्‌ असत्‌ 
आकाश आदि कोई भी नहीं थे, केवल सवेत्र व्याप्त गभीर 
अन्धकार था, मृत्यु नहीं थी इसलिये अस्त भी नहीं था, 
दिन नहीं था इसलिये रात्रि भी नहीं थी, केवल एकमात्र 
'परमात्माही विद्यमान थे ।तैंदनन्तर प्रलय के गभ में लय- 
प्राप्त जीवों के समष्टि संस्कार में जब भ्रङ्कर उत्पन्न होने 
का संमय आया तब परमात्मा ने तपं करके मेथुन की इच्छा 
. .की। उनकां यह तप मनुष्यों के ऐसा साधारण तप नहीं 
हे, परन्तु पूर्व कल्प के अनुसार सृष्टि के विषय में ज्ञानमात्र 


er 





हास्यादयो गोणा: दास्यास क्वि-स यास क्लि-वार्सस्या स क्लि 
'कान्तासक्कचात्मनिवेदनासक्ति- गुणकीतेना सक्तिं- तम्मयास- 
क्रयश्च मुख्या! ॥ १७ ॥ ५ 
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है। इस ज्ञान के हारा प्रेरित .होकर जब उन्होंने एक से 
बहुत होने की इच्छा की तब उन्हींके शरीर से प्रकृतिरू- 
पिणी जाया की उत्पत्ति हुई, जिनके साथ मिथुनीभाव 
का फलरूप ही श्वङ्गारप्रचुरा यह सृष्टि है *। स्मृति में भी 
लिखा है कि परमात्मा अपनी देह को दो भागों में विभक्त 
करके आधे में पुरुष ओर आधे में नारी बने ओर उसी 
नारी के गभे में विराट्र की उत्पत्ति की | । ओर ऐसा भी 
किसी किसी स्मृति में लिखा हे कि भगवान के चित्त में 


जब सृष्टि रचने की इच्छा हुई तब योग के हारा उन्होंने 


# ° तमसासात्‌ तमसा गूढमग्र प्रकत सलिलम्‌ | 7 ' ` 
नाऽसदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्यामपरो यत्‌. | 
किमावरीवः कुहकस्य शमन्नम्भः किमासीदगहन गभीरम्‌ ॥ 


®. न मृत्युरासीदसृत,न तहि न रात्र्या अह आसीत्मकेतः ]- 


अआसीददातं स्वधया तदेक तस्मादन्यान्न परः किञ्चनास ॥ _ 
` कामस्तदग्रे समत्रत्तताधिमनसो रतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
... ,सताबन्धुरसता!नरांवन्दन्‌ हांद प्रातष्या कचया मनाषा॥ 
_ * ग्रात्मवद्मग्र आसादक एव सऽकामयत जाया म 
 स्गमादथ प्रजायेय ” “ स तपस्तप्त्वा मिथुनमच्छत्‌ ” 
__ तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
 अन्नास़राणो मनः सत्यं लाकाः कमसु चामृतम्‌ ॥ 
यः सवेज्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | 
` तस्मादेतट््मं  नामरूपमन्नश्च जायते ॥ 
† द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत्‌ | ` › ` 
अर्धेन नारी तस्यां स विराजमस्रजत्मभुः ॥। 


` | 


fF 
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भागों में दक्षिण भाग पुरुषरूप और वाम भाग प्रक्रतिरूप 
होगया । तदनन्तर श्रीभगवान्‌ ने कोमलपझ की ऐसी 
अत्यन्त सुन्दरी उस स्री को कामातुरा देखकर उसके साथ 
अृङ्गारसम्बन्धी बहुत लीला कीं और शुभकाल में जग- 
सपिता परमेश्वर ने उसके गर्भ में वीर्यांधान कर दिया [इस 
रतिकीड़ों के अन्त में प्रकृति के अरङ्ग से श्रमजल निक- 
लने लगा और अति आक्रमण के केश से दीघेश्वास 
बहनेलगा। प्रकृति के अड़ से निकले हुए श्रमजल से स- 
मस्त विश्वगोलक आवृत हुआ ओर निःश्वास के हारा 
समस्त जीवों के प्राणुरूप सर्व्यांधार वायु की उत्पत्ति हुई । 
रतिश्रम रूप कारण से उत्पन्न पसीने के बिन्दुं की अधि- 
दैव शक्तिरूप से वरुण देव उत्पन्नहुए एवं वरुण देव वेळ 
वाम अङ्ग से उनकी स्री वरुणानी की उत्पत्ति हुईं | तद- 
नन्तर श्रीभगवान्‌ की शाक्तिस्वरूपिणी प्रकृति माताने बह्म- 
तेज़ से तेजस्विनी होकर शातमन्वन्तर.काल पर्यन्त गर्भ 
धारण करके पश्चात्‌ सुवण सदृश उज्वल एक अण्ड को 
प्रसव किया * | यही समस्त जीवों का आधार स्वरूप 
बह्माएड कहा जाता हे । भक्ति के चतुईशा रस इसी सृष्टि के 


अ#योगेनात्मा सृष्टिविधो ` द्रिधारूपो बभूव सः.।  . 

` पुमांश्च दक्षिणाधाशे वामाघो प्रकृति: स्मता ॥ - 
तां ददश महाकामी कामाधारां सनातन: | - 
अतीव कमनीयाश्च चारुपडु 


गसन्निभाम्‌ ॥. .. 
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आदिसूत श्व्गाररस कें ही परिणाममात्र हें । केवल नि-.: 
मित्त के भेद सेंही समस्त जगत्‌ के मूल. कारण उसी 
प्रकृति ओर पुरुष के संयोगरूप शङ्गाररस ने ही बहुं मेद. 
को प्राप्त होकर समस्त:जीवों के .हृदयरांज्य में अधिकार - 
विस्तार.कर रक्खा है:। इन चतुदेशरसों में से सात रस 
मलिन शृङ्गार के ओर सात रस शुड: शङ्कार के हैं । हास्य, 


ष्ट्रा तां तु तया साधे रासेशो रासमण्डले। _ 
रासोल्लासेषु रसिको रासक्रीडां चकार ह ॥ 
नानाप्रकारभूङ्गारं शृङ्गारो मृतिमानिव। ` 
चकार सुखसम्भोगं यावदे ब्रझणो दिनम्‌ ॥ 
ततः स च परिश्रान्तस्तस्या योनो जगत्पिता । 
चकार वीयांधानश्व नित्यानन्दं शुभक्षण ॥ 
गात्रता याषतस्तस्य सुरतान्ते च सुब्रत ! । 

` निःससार श्रमजलं श्रान्तायास्तेजसा इरेः ॥ ` 

` महाक्रमणङ्गिष्टाया निःश्वासथ वभूव ह। 

तदा बब्रे श्रमजलं तत्सव विश्वगोलकम ॥ ` 

स च निःशवासवांयुञ्च सवांघारो वभूव ह । 
निःशवासवायुः सर्वेषां जीवानाञ्च भवेषु च ॥ 
घमेतोयाधिदेवर्च वभूव दरुणो महान्‌ | 
तद्वामाङ्गा्च तत्पत्नी वरुणानी बभूव सा । | 
अथ सा कृष्णचिच्छक्किः कृष्णगर्भ दधार ह। . 
शतमन्वन्तर यावञ्ञ्वलन्ती त्रह्मतेजसा ॥ 
शत मन्बन्तरान्ते च कालेऽतीतेऽपि सुन्दरी । 
सुपार डिम्ब स्त्रणाभ बिश्वाधारालयं परम ॥ ` 
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वीर, करुणा, अद्भत, भयानक, बीभत्स और रोद ये सात 
रसं गौण अर्थात्‌ मलिन शृङ्गार के हैं । इन सब रसों के. 
विषय में यद्यपि कहीं कहां भक्तिरस के आचायों की ऐसी. 
सम्मति मिलती है कि सब रस आनन्द के परिणामरूप 
होने से इनके डारा भी उन्नति होसक्की हे, तथापि इन सब 


रसों के आश्रयों के मलिन होने से वे सब गोण ही हैं। 
हास्य आदि गोणं रसां के डारा उन्नति के विषय में स्मृति 
में कहा है कि जैसें द्वेष प्रदशन करने पर भी भगवान में 
डेष होनेके कारण शिशुपालादिकों को सिडि प्राप्त हुई थी 

इस तरहसे काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य अथवा सोहय 
इनमें से किसी एक भाव के आश्रय से भगवान्‌ में तन्म- 
यता प्राप्त हो तो उसीसेही साधक की उन्नति होती है। 
यथा भ्रीष्मपितामह को वीर रस के हारा, दशरथको करुणा 
रस के झारा, बलि, अजुन ओर यशोदा को विराट्रूप 


के देखने से अद्भत रस के दारा, गोपाल बालकों को. 


हास्य रस के दारा, केस को भयानक रसके हारा; ्रघासुर 


को बीभत्स रस के हारा शोर इन्द्र को रोद्र रस के हारा 


सिद्धि प्राप्त हुईं थी #। परन्तु सात मुख्य रसों का विषय 
*उक्क पुरस्तादेतत्त चद्यः सिद्धि यथा गतः । 

द्विपन्नपि हृषीकेश किमताधोक्षजप्रियाः | 
कामं क्रोध भयं स्नेहमेक्यं सोहदमेव च । 

त्य हरा व्द्धता यान्त तन्मयता [ह ते.॥ 

'भष्मीराधा दिरूपेषु भृङ्गारः परमोज्ज्वल; । 

भाष्मा चोरे दशरथः करुण स्थितिमाप्बान ॥ 
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ऐसा नहीं है क्योंकि दास्यांदि मुख्य आसक्तियों में .मलि 

नता कां नाममात्र भी न रहने से इन सबों के हारा 
साक्षातरूप से भक्त का कल्याण हुआ करंता हे । राग के 
उदय होने से भक्त का चित्त निशि दिन उसी आनन्द- 
सागर में निमग्न रहता हे ओर प्रकृति के वैचित्र्य होने 
से कल्पतरु श्रीभगवान्‌.के. प्रति कोडे भक्त दासभाव का 
'प्राश्रय करके, कोडे भक्क सखाभाव का आश्रय करके, कोडे 
भक्त वात्सल्यभाव का आश्रय करके, कोई भक्त कान्ताभाव 
का आश्रय करके, कोई भक्त आत्मनिवेदन भाव का आश्रय 
करके, कोई भक्त गुण-कीत्तन भाव का आश्रय करके 
आर कोई भक्त तन्मयतासक्ति का आश्रय करके भगवत्‌ 
राज्य में अग्रसर होता हुआ अन्त में उसी परमानन्द पद 
को प्राप्त करता हे । भगवान्‌ भक्त के आधीन हैं, इसलिये 
उनमें आसक्क भक्तों के प्रति असीम कृपा वितरण करके 


वल्यजुनयशोद!नां विश्वरूपस्य दशेने । 
अत्यञ्गतरसास्वादः कृष्णानुग्रहता भवेत्‌ ॥ 
गोपालवाला हासस्य श्रीदामोद्रहनादिषु | . 
` एवमन्यत्र भीत्यादित्रितयेऽपि विचिन्त्यताम्‌ ॥. 
गोप्यः कामाद्गयात्कंसो देषाचेद्यादयो तपा! । 
सम्बन्धादृष्णयः स्नेहात्पाथा भक्नया मुनीश्वराः ॥ . 
शृङ्गारी राधिकायां सखिषु सकरुणः कवेडदग्धेष्वधोई- 
बाँभत्सी तस्य गर्भ त्रजकुलतनयाचलचार्ये प्रहासी । 
बोरी देत्येषु राद्री कुपितवाति तुरासाह इय्यङ्गवीन- 
स्तेये भीमान्विचित्री निजमहसि शमी दामबन्धे स जायाता। 
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उनकी सदैव रक्षा करते हैं ओर श्रन्त में परमानन्दरूप 
मुक्तिपद को प्रदान करते है । क्‍योंकि उन्होंने निज सुख 
से कहा है कि में कदापि स्वतन्त्र नहीं हूं भक्त के ही 
आधीन हू क्योंकि मेरा हृदय अपना नहीं है परन्तु साधु 
. भक्तो का ही है। जिन भक्तों ने मेरे ऊपर अनन्य शरण 
होकर स्त्री पुत्र घर डार ओर समस्त ऐर्वरये को छोड़ दिया 
हे उनको में केसे छोड़ सक्ता हूं । सर्वत्र समदृष्टिसम्पन्न 
. 'साधुगण सुकमें मनः प्राण समपेण करके अनन्य भक्तिके 
. झारा सती खी जैसे. अपने पति को वशीभूत करती है इसी 
_ तरह से मुझे भी वशीभूत करते हैं। साधु लोग मेरे हदय 
हैं, में साधुओं का. हृदय हू, वे मेरे विना त्रिसुवन में ओर 
किसीको भी नहीं जानते हैं, में मी उनके सिवाय त्रिभुवन 

में ओर किसीको नहीं जानता हूं #। भगवान्‌ के अति- : 


अ अह भक्कपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुमिग्रेस्तहदयों भक्तेभेक्जनामियः ॥ 
नाहमात्मानमाशासे मद्धकेः साधुभिविना । 
श्रियश्वात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ ! येषां गतिरहं परां ॥ 
ये दारांगारपुत्रापतप्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्षुमुत्सहे ॥ ` 
भयि निषेद्वहृदयाः साधवः समदशेनाः। ` 
वशे कुबेन्ति मां भक्ष्या सत्खियः सत्पतिं यथा ॥ 
साधवो हृदये मह्यं साधूनां हृदयन्त्वहम्‌ । 

मदन्पत्त न जा नन्ति नाइ तेभ्यो मनागपि ॥ 
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प्रिय इन सब भक्ता की दास्य सख्यं आदि आसक्तिया के | 
विषय में भक्तिशा् में अनेक प्रमाण मिलते हैं । पवन- 
नन्दन हनुमान्‌ की भगवान रामचन्द्र के ऊपर जो श्रपूर्व 
दास्यासक्तिं थी सो प्रसि ही है। इस दास्यासक्ति के उदय 
होने से सेवकभाव से भक्त अपने को भगवान्‌ की ओर 
उनके भक्तों की सेवा में समपण करता हे क्योंकि श्री 
भगवान ने कहा है कि मेरे भक्तों का जो भक्त है वह मेरा 
प्रियतम भक्त है, जगत में कोई मेरा प्रिय या अप्रिय नहीं. 
है परन्तु जो भक्तिपूवेक मेरी भजना करता है मैं उसीका 
ही हू ®। सख्यभाव के इष्टान्त म॑ श्रजुन का नाम लिया ' 
जा सक्ता है जिन्होंने सख्यता के समानभाव में आकर. 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ से कुछ भदबुडि नहीं ग्क्खी थी। परन्तु 
जब विश्वरूप के दशन से श्रीकृष्ण का यथाथ स्वरूप 
उनको मालूम :हु् तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि 
हे विश्वरूप ! मैंने आपके स्वरूप को न जानकर मित्र 
समझ करके जो उपहास ओर सामान्य सम्बोधन आदि 
रूप अपराधों को किया सो आप क्षमा कीजिय *। वात्स- 
ल्यासक्तिके दृष्टान्त में यशोदा और नन्द गोपादिको को 





& मद्भक्नानाश्च ये भक्कास्ते मे भक्नतमाः स्मृताः । ` 
समोऽहं स्भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । ` | 
ये भजान्ति तु मां भक्कघा मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 

असखति मत्वा प्रसभ यदुक्त | 


हे कृष्ण ! हे यादव! हे सखति 
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"ल | 
आदर्शरूपमें लिया जासक्ताहे जिन्होंने श्रीकृष्ण भगवान्‌ | 
का विश्वरूप धारण और कालीय नाग दमन आदि अलो- . 
किक कार्यसमूह को देखनेपर भी उनके साथ पुत्रभाव से ही ७ 
प्रीति की थी । इसी वात्सल्य भावसेही भावित होकर किसी 
भक्त ने कहा है कि हे वत्स | नूतन मेघसदश कोमलाङ्ग ! 
तुम मेरे पास आओ, में तुम्हें हृदय में रखकर पुत्र स्नेह 
की चरिताथता करू अथवा तुम्हारे चरणकमला मे प्रणाम 
करूं * | कान्तासक्ति का अपूर्व दृष्टान्त ब्रजगोपिकाश्रों 
मिलता है जिन्हों ने समस्त लोक-लजा कुल-मयादा 
आर गाहेस्थ्य-घमेको परित्याग करके श्रीकृष्णको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ जानकर वृन्दावनविल्लासी मोहनसुरलीधारी हृदय- - 
राज: आनन्दकन्द सच्चिदानन्दरूप श्रीकृष्ण भगवान्‌ के 
पवित्र प्रेमसिन्धुक गभीर जल में अपनी अपनी जीवनतर- 
णियांको निभेयहृदय होकर बहा दियाथा, जिनके लिये 
` अजानता महिमानं तबेदं ` 
मया ममादतमणयन काप ।। 
यच्चावदासायमसत्ड्रताञस 
बिहारशव्यासनभोजनेषु । 
, एङझोऽथवाप्यच्य॒त ! तत्समक्षं 
तरक्षामये स्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ ` 
#एहोहि वत्स ! नवनीरदकोमलाङ्ग ! 
चुम्बाम. मूधेन चिराय. परिष्वजे त्वाम्‌ । 


आराप्य वा हांदे दिवा निशमुद्रहामि 
_ चुन्देञ्शरा चरणपुष्करकद्र्यन्ते ॥ | 


शस्र ४ 
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Bp Ts se Po क हल CRONIN 
. भगवान्‌ को भी कहना पड़ा कि हे ब्रजगोपिनीगण ! आप 
` लोगों का मेरे ऊषर घेम परम पवित्रहे जिसका में इस जन्म 
'* में बदला नहीं देसक्ताहू क्योंकि आप लोगोंने कठिनसंसार- 

 पाशक्किन् करके मेरेमें प्राण मन समपेण किया है इसलिये 
| आपलोगों का य साधुकायेही मेरे प्रति प्रेमका प्रतिदान 
। स्वरूप हो #। ओर जिस समय उडव को श्रीकृष्णुजी ने 
। वृन्दावन में भेजा था उस समय भी कहा कि मेरी प्रिय- 
| तम गोपियों का प्राण मन मेरे ऊपरही समर्पित हैँ, क्‍योंकि 
। उन्होने मेरेही लिये समस्त लोकिक धर्म्मोको त्याग कियाहे, 

| . अब मेरे विरह में अत्यन्त विहलचित्त होकर वे सब बहुत 
| ˆ ही कष्ट के साथ जीवन का भार उठा रही होंगी इंसलिये . 
उन लोगों को वृन्दावन लौटने का मेरा शुभ संवाद 
देकर उनके संतप्त प्राण को शीतल करो ७। आत्मनिवेदना- 
सक्ति के विषय में देवर्षि नारदादिकों का दृष्टान्त उत्तमहे 
जिन्होंने भगवान्‌ श्रीहरि में देह मन ओर प्राण समस्त 
समर्पण करके इस आसक्ति का अपूब परिचय दिया है। 


करन 





#न पारये5द निरवद्य सयुजां 
स्वसाधुकृत्ये विवुधायुषाडपि वः! ` 
% या माऽमजन्दुज्ञरगेहशृङ्गलाः | 
संदृश्च्य तद्रःप्रतियातु साधुना ॥ 
& ता मन्मनस्का मत्माणा मदर्थ त्यक्रदाहिकाः । 
मामेव दयिते परेष्ठमात्मान मनसा गताः ॥ 
त्यक्कलोकधमाोश्च मदर्थ ता|न्वभस्येहस्‌ । 
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(५६) देवीमीमांसा । 


आत्मनिवेदन भाव के उदय होने से भक्त के चित्त से 


अहंभाव का नाश होजाता है. ओर उनका जीवन और 
समस्त चेष्टाएँ श्रीभगबान्‌ के प्रीत्यर्थही होती हैं। जैसा 
कि स्मृति में कहा है कि वाक्य यथार्थ में वेही हैं जिनसे 
भगवान्‌ का गुणगान हो, हाथ यथार्थ में वेही हैं जिनसे 
भगंवत्काये किया जाय, मन यथार्थ में वही है जिससे 
`, सवेव्यापक परमात्मा का स्मरण किया जाय, करण यथार्थ 
में वेही हैं जिनसे भगवान्‌ की सत्कथा सुनी जाय, शिर 
यथाथे में वही है जिससे भगवान्‌ की चरण-वन्दना की 
जाय, चक्ष यथाथे में वेही हैं जिनसे भगवान्‌ का दर्शन 
हुआ करे ओर शरीर का अवयव यथार्थ में वही है 


जिससे भगवान्‌ ओर भगवद्भक्तो की सेवा की जाय #। ये . 


सब आत्मनिवेदनासक्ति के भाव हैं । गुण-कीतनासक्ति 
के दृष्टान्त में महर्षि वेद्व्यासंजी का नाम लिया जा सक्का 
है जिन्होंने अखिलशास्रों की रचना करने पर भी चित्त में 


जब शान्ति स्थापन न कर सके तब भगवान्‌ के गुणगान . 


के वाराही .चित्त में परम शान्ति लाभ की । स्मृति में भी 





मयि ताः भेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलल्ियः॥ 
स्मरन्त्योऽङ्ग बियुह्यन्ति विरहदोत्कण्ठ्यविहृलाः । ` 
धारयन्त्यतिङृच्छ्रेण मायः माणान्‌ कथंचन ॥ 
भत्यागमनसन्देशवल्लव्या मे मदास्मिकाः। ` 
` # सा चाग्यया तस्य गुणान ग्रणीते 
CY ER Ve | 
करो च तत्कम्मेकरो मनश्च । 
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रस पाद 1 (५७) 


कहा हे :कि भगवान्‌ की मधुरगुणकथा जिसका सुक्त 
लोग उच्चेःस्त्रर सें गान किया करते हैं ओर जो कि भव- 
रोग की एकमात्र ओषधि तथा .श्रवण और .मन में असत 
सिञ्चनकारिणी है ऐसी मधुरगुणकथा का जो लोग गान 
नहीं करते हैं वे आत्मघाती हैं * । भगवान्‌ के भक्त 
साधुजनों के मुख से त्रमृतधारा की नांड उनकी मधुर- 
गुणकथा जब बहने लगती हे तब भक्त लोग कर्णन्द्रिय 
` के डारा उसको पान करके क्षघा, तृषा, भय, शोक, सोह 
प्रादि समस्त दुःखों से छूटकर सुक्तिलाभ करते हैं 1) रागा- 
त्मिकाभक्ति की अन्तिम दशा तन्मयासक्ति है जिसके 
.- स्परट्सन्त [स्थरजङ्गमषु र 
. .. अुणोति तत्पुण्यकयाः स कण .॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमे- | 
तदेव यत्पश्यति तदि चक्षः। - 
अङ्गानि विष्णोरथ तज्ञनानां | 
पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्‌ ॥ 
वाणी गुणाऽतुकथने श्रवणी कथायां 
इस्तो च कमस मनस्तव पादयोनः | _ 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्पणामे 
ष्ट्रः सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌॥ | 
ॐ निटत्ततपेरुपगायमांनाद्भवो षधाच्छोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क्‌ उत्तमश्लाकगुणानुवादात्पुमान्वरज्यत [वचा पशुन्नात्‌ | 
1 तस्मिन्मइन्म॒खारता मधाभश्चारत्र- 
पायूषशेषसरितः परितः संवन्त । 
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मिल्ने पर भक्त श्रपनें को भगवान्‌ का रूप समझ करके 
उनके प्रति अपूर्व प्रीतिप्रवाह में निशिदिन निमग्न रहते 
'हैँ। इसी तन्मय़ासक्ते के त्रपूर्व वशेन-असड़ में स्मृति में 
लिखा है कि इस भाव के उदय होने से भक्क तन्मय हो 
कर कभी भगवान्‌ को प्रणाम करते हैं और कभी भगवद्‌- 
रूप होकर अपनेही को प्रणाम करते हैं # श्रीहरि और 
हर में जो पारस्परिक अपूर्व आसक्कि है वह तन्मयासक्ति 
है। जैसा कि श्रीहरिने निज सुख से लक्ष्मीजी से कहा है 
कि में दिवानिशि. आशुतोष के ध्यान में तन्मय रहता न 
ओर वे भी मेरे ध्यान में तन्मय रहते हैं, शंकर मेरे प्राण 
हैं ओर में भी शंकर का घाण हँ, परस्पर तन्मयभावापन्न 

हम दोनों के मध्य में कुळभी भेद नहीं हे 1 । तन्मयासाक्ति 


ता ये पिवन्त्यविवृषो नृप ! गाढकर्णें- 
स्तात्स्पृशन्त्यशनवृड्भयशोकमोहाः | ` 
श्र नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मह्य शिवाय च | 
__ अत्यक्‌ चतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः || 
मह्यन्तुभ्यमनन्ताय मह्यन्तुभ्यं शिवात्मने | - 
नमो देवाउधिदेवाय पराय परमात्मने॥ | ड 
1 शृणु कान्ते भक्ष्यामि यं ध्यायामि सुरोत्तमसू। - 
' आशुतोषं महेशानं गिरिजाबज्ञभं दृदि॥ | 
` ` कदाचिदेवदेवो मां ध्यायत्यमितविक्रमः। ` 
. ध्यायाम्यहं च देवेशं शङ्करं त्रिपुरान्तकम्‌ ॥ 
शिवस्याऽईं मिय: माण; शङ्करस्तु तथा मम। `. 


ही] हा ५४०७९ 
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रस पाद । .. (५९) 


के इस अपूर्व भाव का विकाश श्री कृष्णजी के साथ एक- 


प्राण गोपियों में हुआ था कि जब श्रीकृष्णचन्द्र गोपियों 


को ्रभिमानिनी जानकर उनके अभिमान को दमन करने 


के लिये रासलीला के बीच में से ही उनको छोड़कर अ्रन्तधोन 
होगये, जिसके विषय में स्मरति में वणन है कि गोपियाँ 
श्रीकृष्ण के विरह में अत्यन्त व्याकुल होकर उन्हीं की चिन्ता 
करते करते तन्मय होगई और उसी तन्मय दशा सें वे सब 
श्रीकृष्ण की यावतीय बाललीलाओं को परस्पर करने लगीं। 
कोई गोपी पूतना बनी व किसी गोपी ने कृष्ण बनकर 
स्तन्यपान के व्याज (छल) से उसका प्राणवायु पी लिया। 
कोई गोपाल बनकर शकटरूपी प्रच्छन्न शकटासुरभाव को 
धारण करती हुई अन्य एक गोपी को पदप्रहार करने लगी। 
कोई गोपी अन्य गोपी.के स्कन्ध पर चढ़कर कालीयदमन 
की लीला दिखाने लगी और किसी ने अपने उत्तरीय वस्त्र 
( दुपट्टा ) को श्रंुली से उठाकर गोवर्धन घारणरूप लीला 
की #। यही सब तन्मयासक्ति का भाव है। इस तरह से हा- 
स्यादि गौण आसक्तियों और दास्य आदि मुख्य आसक्तियों 
उभयोरन्तरघ्नाउस्ति मिथः संसक्कचेतसोः ॥ 
% इत्यन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेपणकातराः । `` ` 
लीला भगवतस्तास्ता हनुचक्रुस्तदात्मकाः || 
कस्यार्चित्पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिक्तस्तनस्‌ । 
_ तोकायित्वा रुदन्त्यन्या पदाहन्‌ शकटायतीम्‌ ॥. 
देत्यायित्वा जहारा5न्यामेका कृष्णाऽभभावनास्‌ । 
'रिङ्गयामास का$प्यऊधी कषेती घोषनिस्वनेः ॥ 
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` के हारा रागात्मिका भक्ति के साधक भगवद्राज्य में अग्रसर 
होता Co NE 5: | 
रसमात्र में निमग्न होनें से साधक की क्या दशा होतीहे- 
भावमें निमग्न होनेसे साधक रसरूप होजाते हैं ॥१८॥ 
.. भगवद्भाव के समुद्र में निमग्न होकर भक्त भगवदू- 
रूप होजाते हैँ । समस्त रस आनन्दमय हैं इसलिये आ- 
नन्द्रूप भगवान्‌ के चरणकमलों में चित्त को एकाग्र करके 
ध्याता,, ध्यान, ओर ध्येयरूपी त्रिपुटी के अवलम्बन से 
भगवान्‌ के चरणों का ध्यान करते हुए जैसे जैसे उस परमा- 
नन्द्‌ का लाभ करते जाते हें वैसेही वैसे त्रिपुटी का नाश 
होकर भगवान्‌ के साथ भेदबुद्धि नष्ट होती जाती है और 
अन्त में सविकल्प समाधि के उदय होने से ध्याता साधक 
ध्येय आनन्दमय भगवान्‌ के रूप को प्राप्त होजाते हैं । 
जैसा कि श्रुति में लिखा है.कि भगवच्चरणों में लवलीन 
भगवदूपता को प्राप्त होते हैं + और स्म्रति में मी लिखा है कि 
जैसे तैलपायी कीट भ्रमर कीट की चिन्ता करते करते 
न्य स नो ह 6527 
मा भेष्ट वर्षवाताभ्यां तत्जाणं विहित॑ मया । 
इत्युक्त्वेकेन हस्तेन यतन्त्युनिदधेम्वरम्‌ || 
ग्रारह्यका पदाक्रम्य शिरस्याहा5परां तप । 
दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दण्डधुक्‌ ॥ इत्यादि । 
रसर्प एवाऽयं भवाति भावनिमज्जनात्‌ ॥ १८ ॥। : 
* “तब बयं स्मः “त यथा यथोपासते. तदेव भवति? | 
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` अमर कीट बनजाता है वैसेही भगवान्‌ का ध्यान करते 
' करते भक्त भगवद्रप होजाते हैं #॥ १८॥ 
'* दास्यादि मुख्य भावों का विशेष निर्णय करते हैं- . 
मुख्य रसों के दारा पराभक्कि लाभ होती है परन्तु 
उन्नति सकल प्रकार के रसों से ही होती हे ॥ १६॥ 
हास्य आदि गौण रस अथवा दास्य आदि सुख्यं रस 
दोनों प्रकार के रसों के डाराही साधक उन्नति लाभ करसंकते 
हैं। भगवान्‌ का परमपद आनन्दरूप है और सकलं प्रकार - 
. - के रसों में ही स्वाभाविक रूप से आनन्द की संत्ता 
' + विद्यमान हे इसलिये मुख्य ओर गौण इन दोनों प्रकार के 
' सों के दारा ही साधक को उन्नति अवश्य लांभ होती है 
' परन्तुइन दोनों में भेद इतना ही है कि गोण रसके साथ 
' बंहिविषयका सम्बन्ध रहने से गोंण रस सर्वथा निर्दोष नहीं. 
होते हें इसलिये उनके दवारा उन्नतिं होनें पर भी पराभक्ति 
का लाभ नहीं होता । परन्तु दास्यादि मुख्य रसों म॑ बहि- 


% सति सक्की नरो याति सद्भावं ह्येकनि¢ठया । 
कीटको भ्रमर ध्यायन्‌ भ्रमरत्वाय कल्पते ॥ 
: . ` क्रियान्तरासक्गिमपास्य कीटको 
है ` ध्यायन्‌ यथाऽलिं ह्यलिभावमृच्छति । 
:- थव योगी परमात्मतरव : 
, ध्यात्वा समायाति तदकानिष्ठया ॥ 
धराः मुख्य रस सान्निकष|दुल्नतवा..तु सव्वरसाश्रया ॥.१९ ॥ 
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विषयों का लेशमात्र.भी सम्बन्ध न रहने से उनके हारा 
भाग्यवान्‌ भक्त को साक्षात्‌ रूपसे पराभक्ति का लाभ हुआ 
करता है । दृटोन्तरूप से समझ सक्ते हें कि यदि कोई 
राजा अपने राज्य के ही उदार के लिये वीरता प्रकट करे 
तो बह भाव वीररस का होने पर सी उसमें स्वार्थ का 
सम्बन्ध होने के कारण सवेथा निमेल न होगा। परन्तु 
यदि उसी वीरभाव को प्रयोग निष्काम होकर कियाजाय 
तो उस में मलिनता का गन्धमात्र नहीं रहेगा और वह 
उसकी आध्यात्मिक उन्नति का कारण होगा । इसलिये 
गौणरस के हारा यदि कदाचित्‌ पराभक्ति के लाभ के 
विषय में भी उपकार हो तो वह उपकार परोक्षरूप से होगा: 
परन्तु सुख्यरसों के सवेथा निर्मल ओर एकमात्र भगवन्गाव- 


यक्त होने के कारण उनके हारा भक्त को साक्षात्‌ रूपसे 


' पराभक्ति की प्राप्ति हु्रा करती है ॥ १६ ॥ 
रसभाव के दारा पराभक्ति का लाम केसे होता है- 


अद्वेत भावप्रद तन्मयासक्किरूप भावप्तागरमें उन्म- 
जननेमजनक द्वारा पर[भक्रिका उदय होताहे ॥२०॥ 


a द “रह 


भक्त जब भगवान्‌ में तन्मय होकर भावके समुद्र में 


` डूबते उठते रहते हें तभी अद्वेतभावप्रद उस भाव के हारा - 
पराभाक्ते का उदय होता है । शुद्धरसों की धारणा दृढ़ 





+ पजाओ। जह्मसद्धाविक्रातन्मयासकत्युन्मज्ञननिमज्जनात।॥।२०] 
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_होजाने से साधक क्रमशः श्रेष्ठ समाधि भूमि को प्राप्त करते 


| तदनन्तर उसी भावके सहाससुद्र में अवगाहन करते 
करते भाबुक भक्त शीघ सविकल्प समाधिकी वितके विचार 
आनन्द और अस्मिता नामक चारों दशाओं को अतिक्रम 
करके निर्विकल्प समाधिको प्राप्त किया करते हे । यहां ज्ञान 
ओर भक्ति दोनों की भूमि एक होजाती है और पराभक्ति 
प्राप्त कृतकृत्य योगी समस्त जगत्‌ को ब्रह्ममय देखते हँ 
यही श्रह्वेतभावप्रदानकारिणी परमानन्ददायिनी पराभक्ति 
है । इसी परमानन्द के विषय में स्मृतियो में कहा है कि 


` भगवान्‌ के अपूवे भाव में तन्मय होकर जब भक्त समस्त 


विर्व में अपने अतिरिक्त ओर किसी वस्तु को नहीं देखते हैं 
तभी उनको पराभक्ति की प्राप्ति होती है। उस समय में 
आर मेरा, यह दैतभाव न£होजाता है ओर सर्वत्र आनन्द- 
सय परमात्मा का साक्षात्कार होने से भक्त ्रानन्दरूप हो 
जाते हैं। उस समय उनका समस्त प्राकृतिक बन्धन ओर 
जीवभाव विनष्ट होजाता है ओर वे ब्रह्मरूप होकर सचि- 
दानन्द्‌ के आनन्दसागर में विलीन होजाते हैं। उस समय 
उनके लिये प्रिय अग्रिय, हेय उपादेय, दृश्य द्रष्टा, कुछ भी 
भेदभाव नहीं रहता है। वे शुद्ध आनन्द्रूप होकर श्रविद्या 


* के आवरण से विमुक्त होजाते हैं। यही भक्ति की पराकाष्ठा, 


वैराग्य की पराकाष्ठा ओर ज्ञान की पराकाष्ठा हे २ ॥ २०॥ 


#तदा पुमान्पुक्कसमर्तवन्धनस्तद्‌भावभावाऽनुकृताऽऽशयाऽऽक्रतिः 
निदेग्धवीजानुशयो महीयसा भक्तिप्र्यागेण. समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 
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So sD RSTO SCSI es 
अधोक्षजालम्वमिहाऽशुभात्मनः शरीरिणः सखातेचक्रशातनस्‌ । 
तद्ठहानिवोणसुखं विदुवुधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीरवरम् ॥ 


५” 


त्व॑ प्रत्यगात्माने तदा भगवत्यनन्त 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्की । 
भक्ति विधाय परमां शनकेरविद्या- 
-ग्ररिि विभेत्स्यसि ममाऽहमिति प्रूठसू || 
मक्ताश्रयं याहि निविषयं विरक् 
निर्वाणमुच्छति मनः सहसा यथाऽचिः । 
-आात्माममत्र पुरुषो5व्यवधानमेक- 
` जमन्वीक्षते प्रतिनिदत्तमुणपवा हु ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निइत्त्या 
तस्मिन्‌ महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ये । 
` हेतुत्वमप्यसति कतरि दुःखंयोयत्‌ | 
स्वात्मन्‌ विधत्तः उपलब्धपरात्मकाष्ठः |! 
चासुदेवे भगवति भङ्ञियोगः प्रयोजितः । ` 
जनयत्याशु वराग्य ज्ञानं यह््मद्‌शनस्‌ ॥ 
यदाऽस्य चित्तमर्थेषु समष्विन्त्रियष्टात्तामिः । 
न विश्वाति वैषम्यं ्रियमप्रियमित्युत ॥ 
स तदैवाऽऽत्मनाऽऽत्मानं निःसङ्गं समदशेनसू.॥ ` 
हयोपादेयरहितमारूढे पदमीक्षते ॥ g 
ज्ञानमात्र पर ब्रह्म परमात्मरंवरः पुमान्‌ । 
दृश्यादिभिः पूथगभावेभंगवन्नेक ईयते ॥ 
सवेभूतस्थमात्मानं. सवेभूतानि चाऽऽत्मनि । 
` पश्यति योगयुक्राऽऽतमा सवत्र समदशनः | 


SS 


Ps 


cM 
ip sede 
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रस पाद । (६५ ) 





रससमूह के प्रवाह की सीमा कहां है- ५ 
सकल रसों की परिसमाप्ति एकही स्थानपर है ॥२१॥ 
रससमूह के प्रवाह में बाधा न हो तो सभी रस उसी 
परमपद्‌ में जाकर परिसमाप्त होते हैं। जैसा कि देश, काल 
आर पात्र के अनुकूल होने पर एक सामान्य अग्निकण 
भी समस्त संसार को दग्ध करने में समर्थ होता हे, ऐसेही 
सामान्य से सामान्य भी कोई रस.हो, परन्छु उसके विकाश 
में कोई बाधा न हो तो वह रस भी समुन्नत होता हुआ 
भक्त के चित्त में भगवान्‌ के प्रति अनुराग को उत्पन्न करके 
उसको भक्कि की उन्नत भूमि में पहुंचाकर अन्त में उसी 
'परमानन्दपद को प्राप्त करा सक्ता है। जैसे कि तरल- 
तरङ्गिणी जाह्नवी भिन्न भिन्न जनपदों में प्रवाहित होती हुई 
पराऽसुरक्त्या मामेव चिन्तयेद्यो ह्यतन्द्रितः | | 
स्वाऽभेदेनेव मां नित्यं जानाति न विभेदतः |) 
झाये प्रेमाकुलवाते रोमाश्विततनुः सदा । 
प्रेमाश्रजलपणाक्षा करठगद्वदनिस्वनः ॥! 
उच्चेगायंथ नामानि ममेव खलु नृत्यति । 
अहकारादिरहितो देहतादात्म्यवाजितः ॥ 
इतिः भक्तिस्तु या प्रोक्का पंर भङ्गिस्तु सा स्मृता । 
` यस्याँ देवाऽतिरिक्कन्तु न किञ्चदपि भाव्यते ॥ 
इत्थं जाता पराभक्कियस्य भूधर.! तत्वतः । 
सदेव तस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विलयो भवेत्‌ ॥ 
भक्केस्तु या पराकाष्ठा सव ज्ञान प्रकीत्तितम्‌ | 
चैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः॥ ` 
सर्देषामेकत्रेव पयेवसानम्र्‌ ॥ २१ ॥ 
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अपनी असृतमयी धारा से उन सब देशों को पवित्र करती 


हुईं महाससुद्र में जा मिलती है, इसी तरह से भगवन्गाव- ` 


मूलक समस्त रसों के प्रवाह भक्त-हृदय के भिन्न भिन्न 
देशों में प्रवाहित होते हुए अपने श्रम्रतमय भावसमूह के 
हारा भक्त-हृदय को पवित्र ओर उन्नत करके अन्त में 
ब्रह्मानन्दसागर में जा मिलते हैं ॥ २१॥ 
` वह रसप्रवाह भगवान्‌ के प्रति होने से क्या फल हे- 
भगवान्‌ की भक्ति निःश्रेयसप्रदानकारिणी हे॥ २२॥ 


परमात्माके प्रति भक्ति करने से भक्कको सुक्किपद की प्राति 


होती है। कमे, उपासना, ज्ञान, तप और दान आदि ध- 
म्मोङ्गसमूह के अनुष्ठान के हारा सांधक को अभ्युदय और 
सक्ति लाभ होती है; परन्तु भगवजूक्ति के डारा भक्त को 
परमानन्दमय कैवल्य पद की प्राप्ति होती है, यही भगवद्भक्ति 
की श्रेष्ठतम महिमा है। जैसा कि स्मृति में कहा है कि जो 
लोग भगवान्‌ को सर्वव्यापी जानकर अन्य देवताओं की 
उपासना को छोड़कर एकमात्र भगवान्‌ में ही अनन्य भक्ति 
ओर आसाक्ते युक्त होतेहे उनको भगवान्‌ मृत्युमय संसारे 
उद्धार करते हैँ । भगवान्‌ के चरणकमलां का जो भक्त 
आश्रय करते हैं उनको कोई विपत्ति नहीं रहती है और 
अपार भवससुद्र को गोष्पद की नाई वे अतिकम करते 
हैं । च्युत के चरणारविन्द में एकान्त अनुरक्त भक्त सं- 


RT mT ES, क | हः 
सार से विरक्तं होकर भगवान्‌ को लाभकर परम शान्ति 
REPT कई re क NR 


तद्धर्क्तिनःश्रेयसकरी ॥ २२॥ ` 
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को प्राप्त करते हैं । श्रीमगवान्‌ सच्चिदानन्दरूप परमात्मा. 


में जिस भक्त का अन्तःकरण एकाग्र होता है उसके चित्त 


में सत्त्वगुण के उदय होने से रजोगुण ओर तमोगण का 


मल नष्ट होजाताहै, तदनन्तर निर्विकल्प समाधि के दारा 
सत्त्वगुण का भी लय होने से उसको परम निवाणपद की 
प्राप्ति होती है #1 इसी प्रकार से ही भगवज्ञक्ति के डारा 
मुक्ति की प्राप्ति होती है॥ २२॥ | 
भगवठशक्तियों के प्रति रसप्रवाह का फल क्या हे-- 


ऋषि देव ओर पितृगण के प्रति भक्ति अभ्युदय- ` 


कारिणी है ॥ २३॥ 5 
भगवान्‌ के साक्षात्‌ शक्तिस्वरूप नित्य ऋषिगण 

देवतागण और पितृगण के प्रति भक्ति के हारा साधक को 

उन्नति लाभ हुआ करता है। उन्नति दो प्रकार की है, यथा- 


_ इहलौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति) संसार में धन . 
जन सुख सम्पत्ति लाभ को इहलोकिक उन्नति कहते हैं 


# विसृज्य सर्वानन्यांरच' मामेवं विश्वतो मुखम्‌ । 
भजन्त्यनन्यया भकत्या तान्पृंत्योरतिपारये ॥ 
समाश्रिता ये पदपल्लव्लबं महत्पदं पुण्ययशों पुरारेः । 
भवाम्बुधिमेत्सपदं परं पदं पदं पदं यद्विपदां न येषाम्‌ ॥ 
इत्यच्युताङ्विं भजतोऽचुद्ृच्या भक्किविरक्षिभगवत्मवोधः । 
` भ्यन्ति वे भागवतस्य राजन्‌. ततः परां शान्तिमुपेति साक्षात्‌॥ 
` यस्मिन्मनो लब्धपदं यदेतच्छनेः शनेसेञ्चाति कमेरेणन । | 


= ~ HN ह" ~ QC आ प्र La न्धनस्‌। 
सत्वेन हृद्धेन रजस्तमश्च विधूय निवोणमुपत्यनिन्धनस्‌।। . 


ऋषिदेवपितृर्णां भक्षिरभ्युदयप्रदा ॥ २३ ॥ 
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ओर स्वगादि उन्नत लोकां में जाकर दिव्य सुख लाभ 
करने को पारलौकिक उन्नति कहते हैं । ये दोनों प्रकार 
की उन्नतियाँ ऋषि देवता ओर पितृगण के प्रति भक्ति के 
हारा होती हैं। जैसा किथ्रीगीताजी में लिखा हे कि 
` देवयज्ञकारिंगणं देवलोक में ओर पितृयज्ञकारिगण पितृ- 
लोक में जाते हैं। ऐसे साधकगण प्रायः सकाम हुआ करते 
हैं ्रथीत्‌ सकाम कमेसम्बन्धी सिद्धि को लक्ष्य करकेहीं 
देवता आदि की उपासना कोजाती है इससे उनको इह 
लोक में सुख ओर मरणानन्तर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती 
है क्योंकि मनुष्यलोक में कर्म्मजनित सिद्धि अ्तिशीध 
हुआ करती हे * | जसा कि श्रृति में कहा हे कि जो लोग 
देवयज्ञ का अनुष्ठान करतेहुए अग्नि में आहुति प्रदान 
करते हैं उनकों दीप्तिमती आहुतिगण प्रियवचन बोलकर 


सूयरश्मिं के हारा दिव्यलोक में लजाया करती हें।॥ २३॥ . 


निकृष्ट विभूतियों के प्रतिं रसप्रवाह का क्या फल है- 
अन्यां के प्रति भक्ति निकृष्ट हे ॥ २४ ॥ 
यान्त दृवब्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृत्नताः-” 
काङ्क्षन्तः कमणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कजा ॥ 
एतेषु यश्चरते स्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 


 वन्नयन्त्यताः सूयस्य रश्मया यत्र दवांनां पा्तिरेकोऽधिवासः।। . 


` एश्यहापरतमाहुतयः सुवघसःसूयस्य रश्मिभिर्यजमानं बहन्ति। 
भयाबाचमाभेवदन्त्याऽचचयन्त्यएषवःपुएयःसुकृतो ब्रह्मलो कः। 
अन्यपामवरा || २४ ॥ 
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भूत प्रेत पिशाचादिकों के प्रति भक्ति पूर्वोक्त भक्तियाँ 
से निळू हे। माते ओर रुचि की भिन्नताही इस तरह की 
निकूट विभूतियों के प्रति भक्ति कराने का कारण हे । उन्नत 
अधिकार के मनुष्य निष्काम होकर केवल भगवान्‌ केही 
प्रति अनन्य भक्ति करते हैं जिससे उनको सुक्तिपद प्राप्त . 
नेता है । मध्यम अधिकारीगण सकाम कर्म-परायण होकर . 
“युदय की आशा से ऋषि देवता और पिठ्गण की . 
उपासना करते हें जिससे उनको इहलोक ओर परलोक में 
सुख की पाहि होती है। ये दोनों अधिकारी अच्छे हैं; परन्तु 
अधंम अधिकारी मनुष्य स्वार्थ से अन्धे ओर विषय- 
लोलुप होकर मलिन वासनाओं को पूणं करने के लिये | 
क्ष॒द्र विभूतिस्वरूप भूत प्रेतादिकों की उपासना करते हैं. 


` जिससे उनको फंल भी वैसा ही मिलता है। ऐसी निकृष्ट 


क्ति धार्मिकं कें समीप सर्वथा निन्दनीय है ॥ २४॥ 
अब भक्ति की विशेषता के विषय से वणन किया 


'जाता है- 


भक्ति के द्वारा अय्रतलख लाभ होता हे, उसका 


झास्वादन करने से पतन की सम्भावना नहीं रहती 
 ह॥२५॥ 


भक्ति के द्वारा भक्त अमर हो जाते हैं और वे अपने 
उन्नतपद से च्युत नहीं होते। साधारण असत के पानही 





भकत्यामृतत्वं तदास्वादादनवपातः ॥ २५ ॥ 
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से जब देवतागण अमर हो जाते हैं तब परम असृतरूप 
भगवद्भक्ति के आस्वादन से साधक अमर हो जायगे इसमें 
संदेहही क्या है | रसरूप भगवान्‌ म॑ एकान्त अनुरक्त भक्त 
उन्ही के चरणकमलोंमें लवलीन होकर समस्त विषयवासना 
को त्याग करने से, कृपासिन्धु भगवान्‌ उनके प्रति रूपा 
_ परवंश होकर उनको अपना सच्िदानन्द्मय परम स्वरूप . 
दिखाते हैं जिससे उनको जनन मरणरूप संसार दुःख 
नष्ट होकर सुक्तिपद्‌ की प्राति होती है। यही उनके लिये. 
` अमरता है। जैसा कि गीताजी में लिखा है कि भक्तिही के 
द्वारा भक्त मेरे .यथार्थरूप से परिज्ञात हो सक्ते हैं ओर 
इस तरह से सुभे यथाथतः जानकर श्रम्तमय परमपद 
को प्राप्त करते हैं #। समुद्रवक्ष में गमनशील तरङ्गमाला- 
कुला तरणी के चालकगण ध्रव तारा का निरीक्षण क- 
रने से जैसे कदापि दिग्भ्रान्व न होकर गन्तव्य स्थान पर 
पहुँच सके हैं, ऐसे ही संसारसमुद्र में कोटि कोटि जन्म से, 
भ्रमणुशील जीवन तरणीके चालक भक्त अपने हुदयाकाश 
मे प्रकाशमान व तारारूप श्रीभगवान्‌ के प्रति भक्ति 
रस लाभ करने से कदापि संसारसमुद्र में दिग््रान्त होकर 
कुपथगामी हो श्रवनति को प्राप्त नहीं होते, प्रत्युत. उत्त- 
रोर उन्नत होकर अन्त में सञ्चिदानन्दमय भगवान्‌ के ५ 





अ भङ्गया मामभिजानाति यावान्‌ यश्चा5स्मि तत्त्वतः । 
' . ततो मां तत्त्वतो जञात्वा त्रिशते तदनन्तरम्‌। ` 
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परमधाम को प्राप्त करते हैं । जैसा कि स्मरति में लिखा 
हे कि भगवान्‌ की मधुर गुण कथा को श्रवण करते 
४ करते भक्तोंके चित्तके समस्त पाप नष्ट होजाते हैं ओर उन 
में सत्त्वगुण की वृद्धि एवं ज्ञान ओर वैराग्य की प्राप्ति होती - 
है जिससे वे भक्त क्षुधा, तृषा, भय ओर शोक से रहित 
होकर निशिदिन उसी श्रम्ूतपान में मत्त रहते हे २५॥ 
भक्ति की दूसरी विशेषता वणन की जाती है- 
भक्ति में कामना नहीं हे क्योंकि वह निरोधरूपा 
है ॥ २६॥ 
» भक्ति में कामनारूप दोष नहीं है क्योंकि भक्ति निरोध- 





` % संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुताऽनुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोऽकोऽञ्रमिवातिवातः॥। ` | 
` अविस्मृतिः कृष्णपदाऽरविन्दयोः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति च। 
' सत्त्वस्य शुद्धि परमात्मभाक्ि ज्ञानं च बिज्ञानविरागयुक्कस्‌ ॥ 
तस्मिन्मइन्सुखरिता मधुभिश्वरित्र- 
 _ पीयूषशेषसरितः परितः क 
' त्ताये पिवन्त्यविदृषो दप! गाढकर्णी- | 
्ता्न स्पृशन्त्यशनठृडभयशोकमोदाः ॥ 
भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो 
भूयाद्नन्तमहृताममलाशयानाम्‌ । 
येनाऽञ्जसोल्वणसुरुञ्यसनं भवाऽब्धि 
नेष्ये भवहुणकथाऽशतपानमत्तः॥ - 
अकास्या सां निरोधरूपत्वात्‌॥ २६॥ 
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(७२) कु देवीमीमांसा | 





रूपिणी है । छक्ति की कामना कामना नहीं है क्योंकि 
जिस कामना के हारा समस्त कामनाएं निवृत्त होती हैं 
वह कामना कामना नहीं कहलासक्ती, परन्तु खडि की 
. कारणस्वरूपा विषय-कामना ऐसी नहीं है क्योंकि उसके 
झारा क्रमशः कामनाओं की वृद्धि होती जाती है। जेसा 
कि स्मृति में लिखा है कि कामोपभोग के छारा कामकी 
शान्ति कदापि नहीं होसक्की, प्रत्युत घृतकी आहुतिसे अग्नि 
की नॉई पुनः पुनः कामना बढ़ती ही जाती है *। वासना- 
परायण जीव काल्पनिक विषयसुख में आसक्त होकर 
लक्ष्यभ्रष्ट हो इतस्ततः विविध विषयोंमें सुख और शान्ति 
को अन्वेषण करते रहते हैं;. परन्तु प्रकृति के परिणामिनी .* 
होने से यावतीय विषय-सुख नश्वर ओर क्षणभंगुर हैं इस 
लिये नित्यानन्दप्रयांसी जीव को अनित्य विषय में सुख 
नहीं मिलसक्का क्‍योंकि चित्त की शान्ति ही सुख का 
कारणुहै । जैसा कि स्मृति में कहाहे कि वायुरहित स्थान 
में प्रदीप जैसे निश्चल निष्कम्प ओर स्थिर होकर रहताहे 
अथवा सुषुपिदशा में जैसा चित्त स्थिर होकर रहता है 
ऐसे ही जब चित्त की शान्ति हो तभी जीव को सुख मिल 
सक्ताहै †। परन्तु विषय के क्षणभंगुर होने से उसमें चित्तकी 


% न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवद्धेते ॥ 

† लक्षणन्तु प्रसादस्य यथा स्वस सुखं स्वपेत्‌ । 

. निवाते वा यथा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥। 
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रस पाद । ( ७३) 





इस प्रकार की शान्ति की कदापि संभावना नहीं है; 


प्रत्युत विषयभोग से अतृप्त चित्त पुनः पुनः चञ्चल होकर 


अनन्त अशान्ति और दुःखको उत्पन्न करता है। क्योंकि 
सृष्टि की कारणभूत वासना का यह धम्मं है कि उससे 


' अन्यान्य अनेक वासनाश्रों की उत्पत्ति होती रहती है 


जिसका कोई भी अन्त नहीं हे क्योंकि स्मरति में लिखा 
है कि मनुष्यों का चित्त जितना ही विषय में ग्रासक्त होता 
जाता है उतनी ही शोक ओर अशान्ति चित्त में बढ़ती 
जाती है । समस्त संसार में जितने धन, धान्य, कामिनी 
आर. काञ्चन हैं विषयासक्त एक मनुष्य को भी वे सब 


' तप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं इसलिये त्यागही परम 


सुख है। मनुष्यके हृदयमें तुष्णारूपिणी भीषण नदी प्रबला 
होकर सन्तोषरूपी सुवृक्षको ससूल उन्सूलित करके बहा ले 
जाती हे । हदय से बड्सूल जो. कासच्क्ष हे तृष्णालता 
उस वृक्ष की शत शत शाखाओं का आश्रय करके हृदय- 
कानन में विलास विस्तार करती है परन्तु उससे मनरूप 
मृगको कदापि शान्तिरूप फल की प्राप्ति नहीं होती हे । 
केवल जब साधक का चित्त भगवान्‌ के चरणकमलां 
का आश्रय ग्रहण करता है तभी भगवान्‌ की कृपा से 
उस साधक के चित्त की सकल वासना समूल नष्ट हो 
जाती हैं और उनके शान्त चित्त में पूवे आनन्द और 
अध्यात्म प्रसाद का उदय होता है # क्योंकि जिस परमा- 
Fr Tn np sa HNN कसी 


ॐ यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धास्मनसः प्रियान्‌। ` ` 
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नन्द्‌ सत्ताके छायास्वरूप विषय सुख का आश्रय करके 
जीव उन्मत्त होरहे हैं उस छाया सुख के बदले में यदि 
जीवों को यथाथ आनन्द मिले तो उसमें विषय वासना 


कैसे रहसक्की है। इसी लिये श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में. 


कहा है कि आहारशून्य मनुष्य का भी विषय-व्यापार 
निवृत्त होसक्का है परन्तु उससे चित्त में स्थित वासना की 
निवृत्ति नहीं होसक्ती क्‍योंकि निराहार मनुष्या के अन्तः 
करण से वासना का बीज नष्ट नही होता हे इस लिये 
आहार करने पर पुनः वह वासना-बीज अङ्कारेत होजाता 
है; परन्तु जब भक्क का चित्त भगवान्‌ के चरणकमल भें 


-ताबन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ॥ 
यत्पृथिव्यां ब्रीहि यत्रे हिरण्यं पशवः स्रियः । 
नाऽलमेकस्य तत्सवेमिति मत्वा शमं ब्रजेत्‌ ॥ 
तृष्णानदी सारतरप्रवाह- | 

ग्रस्ताउखिला5नन्तपदायजाता । 
तटस्थसन्तोपसुदक्षपूत्ल- 

निकाशदक्षा वहतीइ लोके ॥ 
वृष्णालताकाननचारिणोऽमी- 

शाखाशतं काममहीरुहेषु । 
परिश्रमन्तः क्षपयन्ति काल- 

मनोमृगा नो फलमाघुवन्ति ॥ 
चित्तप्रसादेन यातिजहातीह शभाऽशुभसू। 
प्सन्नाऽऽत्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमत्यन्तमश्न॒ते ।: 


. __ _ (७-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
55. SBS 5- ह 


ट्क 


3 


रस पाद्‌ । ( ७५) 


लीन हो जाता है तब उनकी सकल कामनायें ससूल 
विनष्ट होजाती हैं और उनको मनोनाश, तत्त्वज्ञान, परमा- 


` नन्दमय निर्विकल्प समाधि ओर पराभक्ति प्राप्त होजाती 


है #। जैसा कि श्रुति में लिखा है कि जब साधक के चित्त से 
कामना विनष्ट होजाती है तभी उनको परब्र पदकी प्राप्ति 
होती है, उनके हृदय.की समस्त वासना-ग्रन्थि भिन्न हो 
जाती है, समस्त संशयजाल छिन्न होजाता हे ओर समस्त 
कमै क्षय होजाते हैं †। ओर स्मरति में लिखा है कि भक्त 
का चित्त जब एकान्तरति होकर भगवान्‌ में विलीन हो 


,- जाता है तब उसकी सकलकामनानिवृत्ति होजाती है और | 


वासनाशून्य समाधिशुद्ध उस अन्तःकरण में अद्वितीय 
परमानन्द्‌ सत्ता का अनुभव होता है और इंडश भक्त प्रकृति 


'से अतीत, सुख दुःख से अतीत आर गुणातीत होकर 


आत्माराम होजाते हैं । । इसलिये ही भक्तिकामना 
# विषया विनिवत्तेन्त निराहारस्य देहिनः । ड वसया विनिवर्ते निराहारस्य देहिनः | | 
रसब रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवत्तत॥ 

+ यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कांमा येऽस्य हदि स्थिताः । 
अथ मर्त्योञ्यूतो भवत्यत्र ब्रह्म समञ्चत ॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छि्यन्त सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य कमाणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 

¦ मुक्का5श्रयं यहि निविषयं विर 
` निर्वाणषृच्छति मनः सहसा यथाऽचिः । 
आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेक- | 
मन्वीक्षते प्रतिनिरत्तमुणमवाहः ।। 
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(७६ ) देवीमीमांसा | I) ७... 
कदापि कामनापद्वाच्य नही होसही हे ॥ २६ ॥ 
पुनरपि भक्ति की विशेषता वणन की जाती है- : 
भक्ति स्वयं फलरूप होने से सर्वफलप्रदा है॥२० | 
` अगवरूक्कि के डारा साधक को सकल मकार के फला 
की प्राप्ति होती है क्योंकि भक्ति स्वयं फलरूपही हे । भक्ति 
समस्तसाधना.का फल है, क्योंकि जन्मजन्यान्तरकी तपस्या 
के हारा चिचका मल जब विदूरित होता ह तभी भगवान्‌ 
: की कृपा से साधक के चित्त में भगवान्‌ क प्रति भाकि- 
भाव का उद्य होता है। उनकी करुणारूप मलय पवन 
चिर दिन से ही बह रहा है, परन्तु जब मनरूपी तरणी 
(नाव) भक्किरूपः पक्ष (पाल) को विस्तार करती हे 
तभी जीव को भगवान्‌ की रृपाप्राप्ति होती है; परन्तु इस 
अकार का भक्तिलाम बहुजन्माजित तप के हारा साध्य 
हे । आर स्मृति में भी लिखा है कि सहस्र सहस्र जन्म 
` से लब्ध तप ध्यान और समाधि के डारा भगवान्‌ के प्रति 
भक्ति का उदय होता है #। ईदृश भक्ति के लाभ करने से 





सोऽप्येतया चरमया मनसो निदृत्त्या 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुःखबाह्ले । 
हेतुत्वमप्यसति कपेरि दुःखयोयत्‌ | 
` स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठुः ॥ 
स्वयं फलखूपत्वात्‌ सबेफलप्रदा ॥ २७ ॥ 
ॐ जन्मान्तरसहस्रेषु ्पोध्यानसमाधिभिः ।. . 
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रस पाद । (७७ ) 


Mente bassist) व कन स्स्स 
साधक अध्यात्मराज्य में कमशः उन्नति करते हुए अन्त सें. 
परमानन्द्मय परमपद को प्राप्त करते हैं। जैसा कि स्मृति 
में लिखा है कि भगवान्‌ के प्रति भक्ति के दारा साधक 
का समस्त संसारबन्धन नष्ट होजाता है; कर्म्मो के नि- 
खिल बीज नष्ट होजाते हैं, संसारचक्र में परिभ्रमण निः 
रस्त होता है, आनन्दमय भगवान्‌ के साक्षात्कार होने से 
उनको असीम निवोण सुख की प्राप्ति होती है #। श्रीगीता- 
जीमें भी लिखा है कि भक्ति के दारा भक्त भगवान्‌ के 
यथार्थ स्वरूप को परिज्ञात होकर परमपद को आप्त करते 
हैं । जो पद सकल पुरुषार्थका चरम फलरूप ओर मनुष्य- 
जन्म का श्रेष्ठतम लक्ष्य है, उसके प्राप्त करने से सा- 
धक को और कुछ भी प्राप्त करना अवशेष नहीं रहता हे!। 
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्किः जायते ॥ 
% तदा युमान्पुक्षसमस्तबन्धन- 
स्तद्धावभावालुकृताशयाक्कतिः । 
.. निदेग्धबीजानुशयो महीयसा 
` अ्गिप्रयोगेण समेत्यधोक्षजम्‌ ॥ 
` 'इअधोक्षजालम्भमिहाशुभात्मन* . 
शरीरिणः संस्ातिचक्रशातनम्‌ । 
तदूब्रहमनिबीणसुखं विदुबुधा- . | 
, ` स्ततो भजध्वं हृदये हृदीखरस | 
+ भवत्या मामभिजानाति यावान्‌ यथास्मि तत्त्वतः | 
_ततो मां ततो जात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥. . . ` 


~ CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
| ह ६ 


(७८) देवीमीमांसा । 


PSR BT I De so 
और इसीलिये श्रीमगवान्‌ ने पुनः गीताजी में कहा है 
कि आनन्दमय ब्रह्मपद के लाभ करने से भक्त को ओर 
कोई लाम प्रियतर मालूम नहीं होता है और सच्चिदानन्द 
सिधु में निमग्न भक्त प्ररब्ध कम्मेजनित तीब्र दुःख के 
हारा अणुमात्र भी विचलित नहीं होते हैं #। आर ऐसा भी 
लिखा है कि जिस प्रकार विशाल समुद्र म॑ स्नान करने 
से कूप तड़ागादिकों में स्नान करने का फल तो होता ही 
है; अधिकन्तु सर्वतोव्या्त समुद्र में अवगाहन के हारा 
अधिकतर शान्ति प्राप्त हुआ करती है, इसी तरह से सकाम 
साधनों के द्वारा तत्तज्लोकादिकों की प्राप्ति होने से सकाम 
साधक को जो परिच्छिन्न आनन्द का लाम होताहे, निष्काम 

` साधनके द्वारा लभ्य ब्रह्मपद में उन सब परिच्छिन्न आनन्दं - 
का अन्तर्भाव तो है ही; अधिकन्तु बह्मानन्द के असीम 
ओर अपरिच्छिन्न होने से ब्रह्मानन्द सिन्धु में निमग्न भक्त 
को अधिकतर आनन्द की प्राप्ति होती है † ओर इसलिये 
` ही श्रुति में लिखा हे कि भूसानन्द की सत्ता ब्रह्म में ही 
विद्यमान है जोकि भगवद्गक्त साधक को प्राप्त होती है, 
ओर विषयसुग्ध जीव उस आनन्द के छायामात्र का उप- 


ॐ ये लब्ध्वा चाऽपरं लाभ मन्यते नाऽधिकन्ततः। ` 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ 

1 याबानथे उदपाने सबंतः संप्लुतोदके । : 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु न्राह्मणस्य विजानतः  . . 
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रस पाद्‌ । (se) 


भोग करते हें # [इसलिये सकल साधनों की फलरूपिणी 
भक्ति सर्वसिडिप्रदायिनी हे, इसमें कोई सन्देह नहीं। ओर 
उपनिषदों में भी लिखा है कि भक्ति के दारा भगवान्‌ को 
प्राप्त करने से साधक की हृदयग्रन्थि नष्ट होजाती है 
समस्त सन्देह दूर होजाते हैं ओर आखिल कर्म्म क्षय हो 
जाते हें । उनके चित्त में प्रारव्धवेग से अथवा समष्टिरूप 
से आश्रित समस्त सदिच्छा तत्काल ही पूणं होजाया 
करती हैं | पराभक्ति की यही श्रेष्ठता हे ॥ २७॥ 
अब भक्ति का स्वरूप निशेय किया जाता हे- 


९७ *७ 


भक्ति ज्ञान नंहीं हे क्योंकि शत्चु का भी ज्ञान 
होता हे परन्तु उसमें भक्ति नहीं होती ॥ २८॥ 
` भगवान के विषय में ज्ञान ओर भगवान्‌ के प्रति भक्ति 
यह दोनों एक वस्तु नहीं है, ज्ञान होने सेही भक्ति होजा- 
यगी, ज्ञान के साथ भक्ति का ऐसा सम्बन्ध नहीं है क्योंकि 
संसार में ऐसा देखा जाता हे कि शाञ्च के विषय में मनुष्य 
को विशेष ज्ञान रहने पर भी शड के साथ बिन्दुमात्र भी 


# आनन्दं ब्रहेति व्यजानात्‌ । एषोऽस्य परमानन्दोऽन्यानि 
भृतान्येतस्य मात्रामुपजीवन्ति। 

† भिद्यते हृदयग्रन्यिरिच्न्तं सवंसशयाः । 
क्षीयते. चाऽस्य कस्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरं ॥ 
य य लाक मनसा सावभा। ते वेशुद्धसच्व४कामय ते या श्रका मान] 
तं त लोक जायते तांश्च कामांस्तस्मादात्मज्ञ हचयळ्तिकामः ॥ 


he 


नाऽसा ज्ञान ज्ञानसर्वपं [हपतस्तदसत्त्वात्‌ ॥ २८ ॥ 
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(८०) देवीमीमांसा । . 


रीति नहीं होती है । भगवान्‌ में अनुराग ज्ञानसापेक्ष नहीं 
हे, अनुराग का राज्य कुछ और ही हे । इसमे चित्त का भाव; 
हृदय की एकतानता और दीनबन्थु भगवान्‌ की वया ही 
एकमात्र अवलम्बन है। ओर स्मरति में भी लिखा है कि 
जिस भक्ति के डारा शरीर मन और आत्मा पवित्र होकर 
साधक को आनन्द सागर में निमग्न करती है उस भक्ति 
का प्रकाशा ज्ञान में नहीं, परन्तु घाण के स्पन्दन में, भाव 
के उच्छास में, अंग प्रत्यंग के पुलक में, हदय की आद्रेता 


में और आंखों की आनन्दाश्रुधारा में ही है # यही हृदय- ' 


` विहारिणी भक्ति की माधुरी है ॥ २८॥ 


| ह. 25२ य स है 
` भक्ति के उन्नत भाव का वर्णन किया जाता है- 


` पराभक्रि स्वरूपज्ञान का ही नामान्तर है॥ २६॥ 
.. परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान ओर पराभक्ति एक ही 
वसतु है। ज्ञान दो प्रकार के हैं। यंथा-तटस्थ ओर स्वरूप। 
तटस्थ ज्ञान में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी त्रिपुटी रहती है। शर- 
थीत्‌ इस दशा में ज्ञेय परमात्मा, ज्ञाता साधक और ज्ञान- 


रूप व्यापार के रहते .हुए आत्मा की उपलब्धि होती है। 








ॐ कथ विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा बिना । . 
बिनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुद्धयेद्भक्त्या विनाशय+॥ 

_ मयि प्रेमाऽऽङ्कलम्रती रोमाञ्चिततनुः सदा । 

` म्रेमाञ्ुजलपूणीक्षः कण्ठगहदुनिस्वनः ॥ 

. स्वख्पज्ञाना5परपर्य्याया सा ॥ २६॥ | 
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रस पाद । (८१) | 

परन्तु स्वरूपज्ञान की दशा में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेयरूपी त्रिपुटी 
का पूणेतया विलय होकर एकमात्र त्रडितीय सचिदा- 
दृस्वरूप ब्रह्म ही रह जाते हें। निर्विकल्प समाधिस्थित 
राजयोगी ज्ञानी महापुरुष इसी अद्वेतमाव की उपलब्धि 
करते हैं ओर भगवान्‌ सच्चिदानन्द के आनन्दभाव में 
निमग्न साधक भी भक्कि की परा दशा में सव्वेत्र आनन्द्‌- 
रूप परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए इसी अडदितीय- 
भाव की उपलब्धि किया करते हे । इसलिये ही पराभक्ति 
. और स्वरूपज्ञान एकही वस्तु हे । जैसा कि स्मृति में कहा 
गया हे कि भगवान्‌. के मधुर शुण-कीत्तन में लवलीन 
: साधक भगवान्‌ में ही आत्मनिवेदन करके अहकाररहित 
होकर धीरे धीरे देह के प्रति अध्यासशून्य होजाते हें । ओर 
इस प्रकार से आत्माराम होने पर साधक के चित्तसे तटस्थ- 
भाव का विलय हो उन्हें निखिल जगत में ब्रह्म के अति- 
रिक्त ओर कुछ भी नहीं दिखता है यही परासक्ते की दशा 
है। इस दशा के साथ 'स्वरूपज्ञान की दशा, निर्विकल्प 
समाधि की दशा, ओर परवैराग्य की दशा का कोई भेद 
नहीं है # । जिस भाग्यवान्‌ साधक को इस दशा की प्राप्ति 
होती है वे शास्र में भागवतोत्तम कहलाते हैं। जैसा कि 
स्मृति में लिखा है कि जो भक्त सकल सूत में संचिदानन्द- 





ॐ उक्वेगायंत्र नामानि ममेव खलु नृत्यति। 
अइंकाराऽऽदिर हितो देइतादास्मवञ्जितः ॥ 
< 
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Fo NEC रू 7:76...“ 
रूप भगवान्‌ का भाव और प्रस्तर-खोदित मूर्ति की नाई 
भगवान में ही निखिल चराचर विश्व को देखते हे वे ही 
सर्वोत्तम भागवत हैं, 1 क्योंकि श्रुति में भी लिखा है कि 
आनन्दरूप भगवान्‌ से ही निखिल जीवों की उत्पत्ति, 
आनन्दरूप भगवान में ही जीवों की स्थिति और 'ग्रानन्द- 
रूप भगवान में ही जीवो का लय हुआ करता हे $। इसी- 
लिये शान्त साधक सर्वतोव्याप्त आनन्दरूप भगवान्‌ में ही 
चित्त को विलीन करके पराभा्ति की दशा में स्वरूपज्ञान 
को प्राप्त किया करते हैं । पराभाक्तिदशा की उपलब्धि ओर 
श्रीमगवान्‌ के स्वरूप में किश्चितमात्र भी भेद नहीं रहता; .. 
उसी दशा में तत्त्वमासे आदि महावाक्यं की चरिताथेता 
होती है ॥ २६॥ 
.. इति भन्लिस्तु या प्रोक्का पराभक्विस्तु सा स्मृता । 
' अयगस्यान्तदतिरिक्ं तु न किञ्चिदपि भाव्यते ॥ | 
इत्थं जाता पराभङ्षियेस्य भूधर ! तत्त्वतः | । 
तदेव तस्य चिन्मात्रे मदूपे बियो भवेत्‌ ॥ 
अक्वेस्तु या परा काष्ठा सेव ज्ञानं प्रकीत्तितम्‌ । 
वेराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः ॥ 
† सपषेभूतेषु यः पश्येझ्गवद्भावमात्मनः । 
भूतानि भगनत्यासन्नेष भागवतोत्तमः ॥ 
सच्बभूतस्थमातमानं सञ्वेभूतानि चा55त्मानि | 
क्ते यागयुक्कात्मा सववत्र समदशनः ॥ 
` { आनान्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते. 
आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 
# सर्वे खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ||” 


4 
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रस षाद । (८२) 





` पराभक्ते की दशा में स्वरूपज्ञान के उदय होने से 
क्या होता है ?- कक > 


उसके उदय से तटस्थक्षान का लय होता है ॥३०॥ 

भाक्के की परादशा में स्वरूपज्ञान के आविभाव होने से 

तटस्थज्ञान का तिरोभाव होता है। वैधी श्रोर रागात्मिका 

नाम से गौणी भक्ति के जो दो भेद हें इन दोनोंही के साथ 

तटस्थज्ञान का सम्बन्ध है । अथोत वैधी भाक्ति की प्रथम 

कक्षा से लेकर रागात्मिका भक्ति के अन्तगेत तन्मयासक्ति 

पर्यन्त सब दशा में ध्याता ओर ध्येय का एथक सम्बन्ध 

+ बना रहता है । परन्तु भक्ति की परादशा में स्वरूपज्ञान के 

उदय होने से साधक को सवेत्र अडितीय साचिदानन्द का 

दर्शन होताहै । उस समय ध्याता ओर ध्येय की एकाकार-. 

कारिता होकर साधक की स्थिति स्वस्वरूप में हुआ करती है। 

इसलिये ही श्रुति में लिखाहै कि जब तक तटस्थज्ञान अथात 

ट्वैतज्ञान रहता है तबतक द्रष्टा और दृश्य में भेद रहता है, 

और जब तटस्थज्ञान का विलय होकर स्वरूपज्ञान का उदय 

.. होता है तब डेतभाव के सम्पूरणतः नष्ट होजाने से आडेतीय 
|  परब्रह्ममाव में साधक की स्थिति होती है #॥ ३० ॥ 


us 








तदाविर्भावात्तटस्यज्ञानलयः ॥ ३० ॥ | 
# यत्र हि द्वेतमेव भवति यत्र वाडन्यादिव स्यात्तत्राऽन्योऽन्यत्‌ 

पश्येदन्योडन्यद्रिजानीयात्‌/ चत्र त्वस्य सवीत्मतेवाऽभूत्‌ तत्‌ ` 

केन कं पश्येत्‌ फेन कं विजानीयात्‌ | इति ` 
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ज्ञान की भी अपेक्षा भाक्ति की विशेषता वणेन की 
` जाती हे-- | | 
भक्कि ज्ञान के समान अनुष्ठाता की अनुष्ठानसाध्या 
नहीं है ॥ ३१॥ | 
ज्ञान के समान अनुष्ठान के हारा भक्ति की प्राप्ति 
नहीं. होती है । जिस प्रकार विज्ञान की जिज्ञासा, श्रवण, 
मनन आदि करने पर तटस्थज्ञान का उदय होता हे, 
भक्ति उस प्रकार की नहीं हे । ज्ञान के साधक के विषय में 
श्रीमगवान्‌ ने गीता में कहा हे कि शुरु के प्रति प्रणिपात, . 
जिज्ञासा और सेवा के हारा ज्ञान प्राप्त होसक्का हे &। 
इसी प्रकार अन्य शास्त्रों में मी कहा है कि ज्ञान के हेतु 
तीन प्रकार के हैं। श्रुतिवाक्यों से श्रवण, श्रतविषय का 
मनन एवं मनन के पश्‍चात उस सब का ध्यान अथात्‌ 
अनुभूति 1 । परन्तु मक्ति-प्राप्ति के उपाय ये सब नहीं हैं। 
भक्ति केवल श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही प्राप्त हुआ करती 
है। यद्यपि वेधीभक्ति के साधन के समय अनुष्ठान की 
आवश्यकता होती है; तथापि वैधी से रागात्मिका ओर 
रागात्मिका से परा, इस प्रकार इन दोनों प्रकारकी भक्तिकी 


नानुष्ठाजनुष्ठानविषया ज्ञानवत्‌ ॥ ३१॥ 
# तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया । 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तस्वदर्शिनः ॥ 
1. श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । 
मत्वा च सततं ध्येय एते दशनहेतवः ॥ 
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सन्धियों में केवल भगवत्कृपा काही अलोकिक सम्बन्ध 
विद्यमान है। अथात्‌ वेधीभाक्ति की दशा में विधियों का 
अनुष्ठान करनेसेही रागात्मिका भक्तिकी प्राप्ति होगी, एवं . 
रागात्मिका भक्ति के साधन पूण होतेही पराभक्तेकी प्राप्ति 
होगी ऐसा नहीं है । वैधी से रागात्मिका की दशा में आना 
हो तो भगवान्‌ की कृपा विना साधक नहीं आसक्ता है । 
इसी प्रकार रागात्मिका से पराभक्ति की दशा में आना हो 
तो भगवत्कृपा की आवश्यकता होगी । इस कारण ही श्रुति _ 
में लिखा है कि आत्मा शब्द अथवा बुद्धि के झारा प्राप्त 
नहीं हो सक्ते, जिस पर आत्मा. कृपा करते हैं उसके.स- 


` सीपही अपना सच्चिदानन्दस्वरूप प्रकट करते है &॥ ३१ ॥ 


पात्रापात्र-विचार की आवश्यकता होने से भक्ति का 
विशेषत्व वर्णन किया जाता है- : 


भक्ति सबहीकी आश्रयझूता है, इस कारण ज्ञानी 


अथवा अज्ञानी सबही इसका प्राप्त होते ह॥ ३९॥ . 


ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, सबही भाक्ते के झारा. 


उन्नति लाभ कर सक्ते हे, क्योंकि भक्ति सबकी आश्रय स्थल 


% नाऽयमात्मा प्रवचनेन लभ्यो ` | 
'` न मेधया न बहुना श्रुतेन ।- ` 
यमेचेष हणते तेन लभ्य- 
स्तस्यैव आत्मा विदृणुते तनु स्वाभ्.॥ 
ज्ञाननिष्ठेररयोस्तज्ञाभः सव्याश्रयत्वात्‌ ॥ ३९ ॥ .« 
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है। जिस प्रकार कम्मंकाण्ड में आय्ये अनाय्ये चतुबेण 
चतुराश्रम स्त्री पुरुष आदि भेदों के अनुसार अधिकारि- 
निर्णय की आवश्यकता होती हे; अथवा जिस प्रकार 
ज्ञानकाएड के अ्रधिकारी होने से पहले साधन-चतुष्टय 
सम्पन्न होना पड़ता है, इस प्रकार की कोई विधि भक्ति में 
नहीं है। समदर्शी करुणासिन्धु भगवान्‌ के चरणकमलों 
का श्राश्रय करने में खरी पुरुष बाल वृद्ध आय्य अनाय्ये 
ज्ञानी अज्ञानी सब काही समान अधिकार है | इसी प्रकार 
स्मृति में भी कहा है कि अज्ञानी एवं विषयासक्क मनुष्य भी 
यदि भक्तिलाभ कर सके तो उसकी विषयासाक्ते दूर होकर 
उन्नति होती हैं। भगवद्धिषायिणी भाक्क चाएडाल को भी 
पवित्र करके सुक्तिमाग का अधिकारी करती है » । भक्ति 
` का अधिकारी समानरूप से सकल प्राणीमात्र का परम 
आश्रयस्वरूप हे ॥ ३२॥ | 
भक्ति सब साधनों की मूलरूप हे इस कारण उसका 


विशेषत्व वणेन किया जाता हे- 
निखिल साधकों को अपेक्षित होने से भक्ति स्व 
श्रेष्ठ हे॥३३॥ ' 


# वाध्यमानोऽपि मद्धक्को विषयेर जितेन्द्रियः 
प्रायः प्रगल्भया भवत्या विषयेनोऽभिभूयते ॥ 

_ भक्त्याऽहभेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा मियः सताम्न्‌ । 
भाङ्ग पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
सा पराख्यं निखिलसाधकाउपेक्षित्वात्‌ ॥ २३ ॥. . 
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किसी प्रकार का. भी साधक क्‍यों न हो, साधनमार्ग 
में अग्रसर होना हो तो सबको ही भक्तिका आश्रय अहण 


करना पड़ता है इस कारण भक्ति श्रेष्ठतमा है । स्मृति में 


कहा है कि जिस प्रकार जल समसत संसार का जीवन- 
स्वरूप है; उसी प्रकार भक्ति भी समस्त सिद्धियों की-जी- - 
वनस्वरूपिणी है # । कर्म्मासक्त अज्ञ अथवा तत्त्वदर्शी 
ज्ञानी, प्रवृत्तिमागंसेवी गृही अथवा निवृत्तिपथचारी 
संन्यासी, जो कोई जिस प्रकार का ही साधक क्यों नहो, 
साधनमार्ग में धीरता, स्थिरधारणा एवं तीब संवेग प्राप्त 


करने के आर्थ सबको ही भगवरूक्कि की आवश्यकता होती 


है। पूज्यपाद महर्षि पतञ्जलि मुने योगदर्शन में लिखा 
हे कि चित्तका तीब्र संवेग स्वरूपोपलव्धि में आसन्नतम 
उपाय है 1 । भक्ति कें हारा ही साधक इस संवेग को प्राप्त 
करसक्ता हे । स्मृति में लिखा.हे कि जिस प्रकार अजात- 
पक्ष पक्षिशावक माता के दर्शन की इच्छा करता हे, जिस 
प्रकार छोटा बच्चा अत्यन्त क्षुधा होकर माता के स्तन्य 
पान की इच्छा करता हे ओर जिस प्रकार विषस्या सती 
ज्ली -प्रवासगत अपने पति के-दशन की इच्छा करती है; 
उसी प्रकार जब साधक के चित्त में भगवान्‌ के प्रति तीव्र 
दर्शनाकांक्षा होती है तभी उनके दशेनों का लाभ होता 
ES vais कलन 


अ यथा समस्तलोकानां जीवनं सलिलं स्मृतम्‌ । 
तथा समस्तसिद्धीनां जीवनं भक्तिरिष्यते ॥ 
1 तीब्रसवेगरनाम्रासञ्ततमः । . ` | 
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है+। साधक के मन में इस प्रकार की तब आकाझ भक्ति 
के द्वारा ही होती है इस कारण भक्ति ही सव्व श्रेष्ठा है॥३१॥ 

भक्ति की साव्वेभौमता दिखाकर विशेषत्व वर्णन 
कियाजाता हे- 

भक्किधम्म के सकल अङ्गां की ही सहायिका हे॥३४॥ 

भक्ति अखिल धम्मोङ्गोंकी सहकारिणी है। कम्म, उपा- 
सना, ज्ञान, यज्ञ,तप, दान आदि धम्मके सकल अङ्गोंकी ही 
पूति के र्थ भगवद्भक्ति अपेक्षित होती है । विना अनुराग 
के किसीको भी धम्मोनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होती है । इसी 
अनुराग की वृद्धि करके धाम्मिक मनुष्या के चित्तमें धम्म 
की दृढता सम्पादन के श्रथ भगवल्णक्ति ही प्रधान सहाय- 
भूता है। यह भी भक्ति की असाधारण महिमा है ॥ ३४॥ : 

पापनाशिका होने से भक्ति का विशेषत्व वर्णन किया 
जाता है- 0 

१.२... ७५ ने 

सामान्य भाङ्ग के उदय होने पर भी महापाप वि- 
नष्ट होते हैं ॥ ३५॥ | 
स्म व कन कट 

# अजातपक्षा इब मातरं खगाः हः 

स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षधात्ताः। | 
पियं प्रियेव व्युषितं विषया _ ट 
.  _ मनोऽरविन्दाक्ष ! दिरकषते तवाम्‌ ॥ 
सब्भर्स्माङ्गभपन्ना चः ॥ ३४ ॥ 
' लघूदितायामापे महाकरमपहानम्‌ ॥ ३५॥ « 
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स्वल्पसात्र भक्ति के उदय होने से ही महापाप नाश 
होते हें । भक्ति की यह एक अपूर्व्वे महिमा है कि महापापी 
भी भगवद्धक्तिका लाभ करने पर पापशून्य होकर पुएय- 
मय श्रध्यात्म राज्य में अग्रसर हो सक्ता हे । इसी प्रकार 
स्मृति में भी लिखा हे कि भक्तियुक्त होकर निशिदिन 


भगवान्‌ का नाम स्मरण ओर कीत्तेन करने से, जिस प्र- 


कार सूर्य्योद्य के समय अन्धकार नाश हो जाता है; उसी 


प्रकार चित्त का समस्त मल दूर होकर सत्त्वगुण की वृद्धि, 


शान्ति, वैराग्य शर ज्ञान लाभ होताहे *। जिस प्रकार 


ज्ञान दशा में श्रज्ञानका चिह्ममात्र भी नहीं रहता हे, सत्त्व- - 


गुण का उदय होकर तमोगुण विलीन होजाता है; उसी 


. प्रकार भगवान्‌ के प्रति पवित्र अनुराग .के उदय होने पर 


पाप समूल विनष्ट होजाता है। स्मृति में भी कहा है कि 
जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि शुण्ककाष्ठ को भस्मसात्‌ कर 


देती है; उसी प्रकार मगवरूक्ति पापराशि को दग्ध करती हैः। 





# सङ्ीत्यमानो भगवाननन्तः 
श्रुतातुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
` प्रविश्य चित्त विधुनोत्यशेषं . | | 
यथा तमोऽकोऽश्रामि वाति चातः ॥ 
विस्मृतिः कृष्णपदारावेन्द्योः - 
क्षिणोत्यभद्राण शम तनाति च | 
सर्वस्य शुद्धि परमात्ममक्कि डि 
_ ज्ञानश्व विज्ञानविरागयुक्रम्‌ | .. . .” 
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जिस प्रकार. अग्नि सें दग्ध होकर सुवर्ण निर्मल. और 
स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त होता है; उसी प्रकार से जीव 
भगवज्ञाक्ते के लाभसे मलिन कम्मेसंस्कारां से च्युत होकर > 
श्रध्यात्मपथ में अग्रसर होता है । भक्तिारा पुलकिताड़, . 
द्रवीभूताचेत्त ओर आनन्दाश्रु विगलित न होनेसे जीवकी 
आन्तरिक पवित्रता नहीं होती हे # । जैसे समाधिडारा 
चित्तका साम्य होता हे, इस कारण समाधि के उदय होने पर 
चित्तका वेषम्यभाव समूलोन्मूलित होताहै; इसी प्रकार भा$ 
के साथ परमानन्द्पद का सम्बन्ध होने से सामान्य भाक्कि के 
उदय होतेही निरांनन्द्मय पापराशि विदूरित होती है॥३५॥ 
भक्ति सब जीवां की हितकारिणी है इस कारण उस 
'की विशेषता वणेन कीजाती है- 
नीचयोनि का मनुष्य भी भक्ति का अधिकारी 
होता हे । परम्परा के विचार से सब भक्त ही 
समान हें॥ ३६॥ 
ॐ यथाऽग्निः सुसमृद्धाऽचिंः करोत्येषांसि भस्मसात्‌ । 
तथा माट्वेषया भक्तिरुद्धवनांसि कृत्स्नशः ॥। 
यथाऽग्निना' हेम मलं जहाति 
ध्मातं पुनः स्वे भजते च रूपम्‌ । 
आत्मा च कम्मानुशयं विधूय ` | 
मद्धक्तियोगेन भजत्यथो मास्‌ ॥ | ; 
कथ विना रोमहर्षे द्रवता चेतसा विना । 
विनाऽऽनन्दाश्रुकलया शुध्येद्धक्षया विनाशयः ॥ 
अन्त्यजयोनिरप्याथिक्रियते पारम्पर्य्यात्सामान्यम्‌ ॥ २६॥ 
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भक्ति की यह एक विशेष महिमा हे कि अत्यन्त अधम- | 


जाति का मनुष्य भी भक्ति का अधिकारी होसक्ता है। का- 


रणु-परम्परारूप से सब भक्त ही समान हैं । नीच योनि 
होने पर भी पूव्वेजन्मसञ्चित पुण्यपुञ्न के प्रभाव से यदि 
किसीके चित्त में भगवान्‌ के प्रति अनुराग का उदय हो 
तो कौन उसको पराभक्ति के पथ से विच्युत करसक्ता हे 
श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा है कि “अत्यन्त दुराचारी 
भी यदि अ्रनन्यरतियुक्त होकर मेरी उपासना करे तो उस 
को साधु ही मानना चाहिये; उसकी दुराचारिता' नष्ट हो- 
कर आध्यात्मिक उन्नति होगी। मेरा आश्रय करके अत्यन्त 
पापयोनि स्त्री वेश्य और शाद्गपय्यन्त परमगति प्राप्त होते 
हें” # । समदर्शी परम कृपालु भगवान्‌ अपने सकल भक्तों 
को समदृ्टि से देखते हैं | समता-बुद्धि का नाश होने पर 
परम प्रेमदा भक्ति का स्वरूप नष्ट होता है। भक्ति की वैधी 
दशा में शीलादि हारा, रागात्मिका दशा में प्रेम-साम्यभाव 
हारा एवं परा दशा में समता बुद्धि दारा इस समता ओर 
समदृष्टिता का विकाश होता हे॥ ३६॥ 

विधि निषेध आदि दूर करने की शाक्ति होने के कारण 
भक्ति का विशेषत्व वर्णन कियाजाता हे- 


# अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 
ख्यो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परांगतिम्‌ ॥ 


- शी 
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` - नभव होने पर विधि निषेध नहीं रहता हे॥३७॥ 


` भक्तिभूमि पर अग्रसर होकर साधक जब अन्त में परा 


' भक्ति की दशा को प्राप्त होता है तब वह विधि निषेधका 


अतिक्रमण करता हे । विधि श्रथवा निषेध, कर्तव्य अथवा 
अकस्तव्य ये सब त्रियुणुमयी प्रकृति के राज्य की वस्तु है। 


, तटस्थ ज्ञान की दशा में ये सब आवश्यक होते हैं; किन्तु 


साधक पराभाक्ते प्राप्त होने पर निख्नैयुएय पदवी का लाभ 
करके प्रकृति राज्यको अतिक्रमण करता है इस कारण जी- 


` चन्छुक्ति की दशा में घम्मीधम्म वा विधि निषेध नहीं रहता 


है । इसी प्रकार स्मृति में भी लिखा है कि “ ज्ञानदशा में 

¢ | » 
घम्म और अधस्मे का त्याग होता है. सत्य और असत्य 
का त्याग होता हे एवं जितके हारा इन सबका त्याग होता 
है उसका. भी परित्याग होता है । सङ्कल्प के हारा घम्म, . 
अलिप्सा के झारा अधम्म ओर बुद्धि के हारा सत्यासत्य 
त्याग करके परमपद सें स्थिति लाभ करतेहुए बुद्धि का भी. 


` त्याग करना होता हे । इस प्रकार जीवन्मुक्त भक्त रजोगुण 


श्रोर तमोगुण को सत्त्वगुण के इारा दमन करके निर्वि 
कल्प समाधिदशागत साम्यभाव का अवलम्बन करतेहुए 


nnn भान ४” 7 अर 





विधिनिषेधागोचरत्वमनुभवात्‌ ॥ ३७ ॥ 
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सत्त्वगुण को भी दमन करते हैं? # | यदि च ऐसे समय 
में लोकशिक्षा के ओर बुडिभेद निवारणके अ्रथे वे आचार. 
अथवा वर्णाश्रम धम्मे का किसी प्रकार से भी अपलाप 
नहीं करते हें क्‍योंकि गीता में कहा है कि “ श्रेष्ठ पुरुषोंका 
आचरण देखकरही साधारण मनुष्य अपना अपना आच- 
रण॒ सीखते हैं ” 1; तथापि वास्तवतः समाधि दशा में प- 
रमानन्द-समभाव-विरोधी किसी प्रकार का वेषस्यभाव न 
रहने से वे विधि निषेध को सब्वेथा अतिक्रमण करते हँ । 
विधि निषेध उनके उस समय किङ्कर होकर रहते हैं। 
इसी प्रकार स्मृति में भी कहा है कि ज्ञानी जीवन्मुक्त भक्त 
अन्तःकरण मं भेदभाव न रहने पर भी लोक-शिक्षा के 
र्थं डैतभाव के अनुकूल उपदेश प्रदान करते हैं । “वे 
बालक के निकट बालक, विहान के निकट विदान्‌, गा- 
यक के निकट गायक, वीर के निकट वीर, शास्त्रज्ञ के 

. निकट शास्रज्ञ, सिद्द के निकट सिड, सत्पुरुष के निकट 


# त्यज धम्मैमध्म्मश्च तथा सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्याऱृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तं त्यन॥ 
त्यज घर्स्ममसङ्कल्पादधम्मश्चाप्यालिप्सया । 
उभे सत्याउते बुद्धा बुद्धि परमनिश्चयात्‌ ॥ 
रजस्तमश्च सच्तेन सच्वश्चानशनन च । ` 

1 यद्यदाचरति श्रेषठस्तत्तदेदेतरो जनः 
स यत्ममाणं ङुरुते लोकस्तदलुवचेते ॥ 

: सर्व्वे विधिनिषेधाः स्युरेतयोरेव किङ्खराः । 


हर 
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सत्पुरुष, प्रोढ के निकट प्रौढ, मोनी के निकट मोनी, गुणी 
के निकट गुणवान्‌, पंशिडत के निकट पणिडत, दीन के 
निकट दीन, भोगी के निकट भोगी, वक्ता के निकट वक्का, 
अधिक क्या, वे परमधन्य त्रिभुवनावेजयी महापुरुष अव- 
धूत के निकट श्रवधूत होकर समस्त संसार के जीवों को 
अपने पने अधिकार के अनुसार उन्नत करतेहए क्रिया की 
हैतता रखकर भी सव्वेदा भाव में अडेतता का अवलम्बन 
करतेहुए विधि निषेध परित्याग करते हैं? # ॥ ३७॥ | 


भक्ति सकल दशांओं में ही फलवती होती है इस का- 
रण उसका विशेषत्व वणन कियाजाता है- 


भाव हृढ़ न होने पर भी सालोक्य को प्राप्त 
होते है ॥ ३८॥ | 
`` भक्तिमागे में प्रविष्ट साधक भक्तिभाव की दृढता को प्राप्त 
पम Sean. Fn 
- + वाले वाला बिदुषि विदुषा गायके गायकेशाः, है 
शूरे शरा निगमविदि चान्नायलीलाग्रहाणि । 
सिद्धे सिद्धा मुनिषु मुनयः सत्मु सन्तो महान्त, 
मोढे भोढा किमिति वचसा ताइशा याइशेष ॥ 
मौने मोनी गुणिनि गुणबान्पणिडते पणिइतोसौ 
दीन दीनः सुखिनि सुखवान्‌ भोगिनि प्राप्तभोगः। 
मूख मूर्खो युवतिषु युवा घाग्मिषु भोढवाग्मी, . 
धन्यः कोपि जिभुवनजयी योऽवधूतेऽवधूतः ॥ 
आवपक्षभावानामपि तत्सालोक्यम्‌.॥ ३८ ॥ 


। ट CCE-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 








| रस पाद । Ee) 
| 


न होने पर भी सालोक्य लाभ करते हैं। भगवान्‌ में भक्ति 
प्राप्त होकर भी जो प्रारब्ध-वश अथवा अन्य कारण से 
“ पराभक्ति प्राप्त नहीं होता है, भक्ति की इस प्रकार की म- 
' हिमाहे कि वह पूणे न होने पर भी पतित नहीं होता है । 
। पने इष्टदेव के लोक को वह प्राप्त होता हे । आध्यात्मिक 
उन्नति की शास्त्रों में प्रधानतः दो गति कहीगड है | एक 
। सहजगति ओर दूसरी कमोद्धेगति । जो भगवान्‌ में चित्त 
अर्पण करतेहुए क्रमशः उन्नति लाभ करके अन्त में परा 
भक्ति की दशा में प्राप्त होकर ज्ञान लाभ करते हैं वे सहज 
` गति प्राप्त होते हैं; श्रथीत्‌ उनकी मुक्ति इस संसार में रहते 
`¬ हुएही होजाती है। इस विषय में श्रुति में कहाहे कि ““उन 
का प्राण उ्लूगमन नहीं करता है, यहीं स्वकारण में 
लीन होजाता है” # । इसी प्रकार स्मृति में भी लिखा हे 
कि ““इस लोक में ही जिनको प्रत्यगात्मा का ज्ञान होता 
हे उनके प्राण उत्कमण नहीं करते हैं, उनकी “हे मम! 
इस अविद्या ग्रन्थि का मोचन होकर ज्ञानोदय होने पर 
ब्रझ्मभाव प्राति होती है। आत्मा की सच्चिदानन्द सत्ता स- 
कल जीवों के हृदय में ही निहित है । भ्रान्त व्यक्ति जिस 
प्रकार कणठ में हार विद्यमान रहने पर भी उसको भूलकर 

^ चारोंओर अन्वेषण करता है, उसी प्रकार अविद्याग्रस्त 
जीव श्रन्तःकरण्‌ में आत्मा की सत्ता न समझ कर संसार 

. पङ्क में निमग्न होता है । दुग्ध में घी की नाई ज्ञान सर्व्वत्र 

* न तस्यः प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रेव समवलीयन्ते। 


-॥ 
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विराजमान है, केवल शुद्धान्तःकरण रूपमथनदणड के 


` त्याग करने के समय अपने भाव की दृढ़ता के अनुसार 


डारा मथन करसकने. से ही ज्ञान का प्रकाश होकर इस 


लोक में ही विदेह मुक्ति लाभ. होती है” । # किन्तु प्रारब्ध 
वश जिसके भाग्य में सहजगति की प्राति न हो वह शरीर 


NN aN 


श्रेष्ठ देवलोक को प्राप्त होते हैं । इसको किसी किसी के 


: मत में सालोक्य मुक्ति भी कहते हें । श्रीमगवान्‌ ने गीता 
जी में लिखा हे कि “ सत्यु के समय में चित्त में जिस प्र- 


कार की भावना लेकर साधक शरीर त्याग करते हैं, भाव 


NA स्प 


. की दृढ़ता के अनुसार वे वही लोक ही प्राप्त होते हें” 1 । 





५ "> 
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इसको ही शाख्रों में उत्तरायण गति अथवा कमोछूगति 


के त्वे प्रत्यगात्माने तदा भगवत्यनन्त `. ` - : 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्को। ' 
` भक्तिं बिधाय परमां शनकेरविद्या- 
, अन्यि विभेत्स्यासे मया5हामितिमरूढमू ॥ ... .. 
इइव यस्य ज्ञाने स्थादुदूगतप्रत्यगात्मनः । - 
` मम संवित्परतनोस्तस्य प्राणा ब्रजन्ति न ॥ 
ब्रह्मेव संस्तदाम्नोति ब्रह्मैव ब्रह्म वेद यः | 
कणठचामीकरसममञ्चानात्त तिरो हितम्‌ ॥. 
ज्ञानादज्ञाननाशेन. लब्धमेव हि. लभ्यते | - 
घृतमिव पयसि निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ | 
सततं मन्थयितव्यं मनसा मन्यानभूतेन ॥ . - 
पये व स्मरन्भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌.। `. 
तं तमंबोति. कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः-॥-- 
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कहा गया हे | इस गति के अनुसार कोई भक्त विष्णुलोक 
कोई अह्मलोक इत्यादि विविधलोकों में निवास करते 


हैं । ब्रह्मलोक प्राप्ति के विषय में श्रुति में कहा है कि “इस 


प्रकार के महत्पुरुष के प्राणत्याग करने के समय हृदयाग्र 
प्रज्वालित होकर चक्ष मस्तक अथवा ओर किसी ऊच्ेदेश 
के दारा प्राण बहिगेत होते हैं । उस समय में उन उन 
लोकां से दिव्यपुरुष अथवा आहुतियाँ आकर सूय्येरश्मियों 
के हारा उसको ऊपर ले जाते हैं” * | उसका उपर जाने 


` का क्रम क्षति में अरुतरूप से वर्णित हुआ हे, यथा- 


८ वह सक्त देवयानमारी में श्रारोहण करके क्रमशः 


ऋ तपःश्रद्धे येश्चुपवसन्त्यरणये : 
शान्ता विद्वांसो भक्ष्यचय्य चरन्तः । 
सृथ्यंद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्राऽृत्तः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ॥ 
` एह्येहीति तमाहुतयः सूय्येवच्चसः | 
सूय्यस्य रश्मिभियेजमान वहन्ति । ® 
मियां बाचमभिवदम्त्सोऽचयन्त्य 
एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ 
तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं 
` अद्योतते तेन प्रद्योतेनेष आत्मा | 
निष्क्रामति चक्षुष्टो वा 
म़वाऽन्येभ्यो वा शर।रदशेभ्यः |. ` 
अथ यत्रेतदस्माच्छरी- 
रादृत्क्रामत्ययेतेरेषो रड्मिभिरूद्धेमाकप्रते । 
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श्रग्निलोक, ` वायुलोक, वरुणलोक, आदित्यलोक, इन्द्रः 


लोक श्रोर प्रजापतिलोक श्रतिक्रमण करता हुआ अन्त में 
ब्रह्मलोक में उपस्थित होता हे । इस ब्रह्मलोक के जीव 
अन्यप्रकार के होते हैं ओर वहां के हृद नदी वृक्षादि सबही 
अन्य प्रकार के होते हे । वहां भक्त ब्रह्माजी के साथ सानन्द 
' वास करके महाप्रलय के समय ब्रह्माजी की आयु के पूर्ण 
होने के साथही साथ विदेह सुक्तिलाभ करके अझाजी के 
साथ परब्रह्म में विलीन होता हे”#। इस प्रकार से स्मृतियो 
. य याबत्‌ पषिपेन्मनस्ताबदादित्यं गच्छति । ` ` े 
अयेतेरेव रश्मिभिरूड्ेमाक्रमते । ते तेषु ब्रह्मः ` 
लोकेषु पराः परस्वतो बसन्ति तस्मिन्वसति शा- 
रवती? समाः सा या ब्रहमणो जितिर्या च व्युष्टिस्तां. 
, निर्ति जयति तां व्युष्टिं ब्यश्च॒ते तद्य एवैतं ब्रद्मलोक 
ब्रझचय्येणाऽनुविन्दति । तान्वेद्युतान्पुरुषोऽमान- ` 
बः स एतान्‌ व्रझलोकं गमयति | ब्रझलोकाद्म- 
यति ते तेषु ब्रह्मलोकेपु पराः परस्वतो वसन्ति। `` 
* स एतं देवयानपन्थानमासाद अग्निलोकमाग- ` 
च्डति स वायुलोके स वरुणलोक स आदित्यलोकं 
स इन्द्रलोक स प्रजापतिलोक स ब्रह्मलोक तस्य ह वा 
एतस्य ब्रह्मलोकस्य अयो हुदो मुहूतां येहा बि- ` 
रजा नदील्यो इृक्षस्तत्र स आगच्छति बिरजां नदीं 
तां मनसेवाऽत्योति स एष विसुकृतो विस्ुष्कृतो अक्ष- ` 
विद्वान्‌ ब्रह्मवाउमिप्रेति। : : . `: . ` . 
अह्मणा सह ते सर्व्वे सम्पाते ्रतिसञ्चये। 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं-पदम्‌ः। . - 
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में देवीलोक का ओर विष्णुलोक का भी यथेष्ट वणन पाया 
जाता है। देवीलोक के विषय में वर्णित हुआ हे कि “भक्ते 
अनुष्ठित होने पर भी दुष्पारब्ध होने से जिसको ज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता है वह भक्त मणिडीप में जाता है। वहां 
इच्छा न होने पर भी वह विविधभोग्य वस्तुओं को प्राप्त 
होता है। इस मणिद्धीपमें भक्त क्रमशः ज्ञान लाभ करता 
हुआ विदेह सुक्तिलाभ करता हे” * | इस घकार विष्णुलोक 
के विषय में भी वर्णित हुआ है कि “वहां सब ही चतुभुज 
आर विष्णुसूतिधारी एवं निष्कामभाव से भगवचरणसेवी 
हैं। सत्त्वस्वरूप धम्मे वहां कृष्णमूर्ति में विराजमान हे । 
वहां का उद्यान कल्पवृक्षां से पूणे हे ओर सकल ऋतुओं 
में ही समान शोभा धांरण करता हुआ निःश्रेयस फल 
प्रदान करता हे । अनन्त भोग्य वस्तुएं रहने पर भी सब ही 
वहां वेराग्यवान हैं ओर निशिदिन भगवान्‌ के गुणगान में 


' भ्रवृत्त हें । पारावत क्रोकिल चक्रवाक आदि विहङ्कमगणं 


अच्छी तानों से भगवान्‌ का कीर्तिकलाप वर्णन करते हैं। 
वर देवी बिक es क र ९ 
साक्षात्‌ लक्ष्मी देवी उनके भवन में गहमाज्जन करती हे” 11 





# भङ्गो कृतायां यस्याऽपि प्रारञ्धवशतो नग !। ` 
न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति ॥ ` 
तत्र गत्वाःखिलान्भोगाननिच्छनपि चाच्छति । 
तदन्ते मम चिदूपन्ञानं सम्यग्‌ भवेन्ना !॥ | 

तेन मक्तः सदैव स्याज्‌ ज्ञानान्मुक्तिने चाऽन्यथा। 
† बसन्ति यत्र पुरुषाः सव्मे वेकुणठपूत्तयः। | 
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इस प्रकार के त्रैलोक्यमोहन विष्णुधाम में भक्त प्रलय तक 
निवास करके अन्त में परमपद में विलीन होता है । यही 
अविपक्कमक्ति साधक का सालोक्य लाभ है॥ ३८ ॥ 





'युशनामत्तानमत्तन धरम्मणाऽऽराधयन्‌ हारंस्‌ ॥ 
` यत्र चाउञ्चः पुमानास्ते भगवाञ्छब्दगोचरः | 
` सम्प्र वेष्ट्य विरज स्वान्तं नो मृडयन्छष! ।} 
यत्र न*्श्र्यस नाझ वन कामद्घट्रमः। ` 
सर्वेतुश्री मिवि जत्‌ केवल्यमिव मूत्तिमत्‌ । 
वेमानिकाः सललनःश्वरितानि शश्वद्‌ 
, जायन्ति यत्र शुमलक्षपणद्मनि भतु । 
अन्तजेलेऽदुविक सन्मछ्माधवीनां 
गन्येन खणिडतधियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः ॥ 
`. षारावतान्यभृतसारसच्क्रवाक- 
: दात्यूइहसशकतिक्तिरिब्िशाँ यः 
कऽलाइला. विरमतेऽचिरमात्रमछ- 
. भृङ्गाधिपं हरिकथामिव गायमाने | 
' मन्दारङन्द्कुरवोत्पलचर्पकाणी- 
घुआ्मगनागवकुलाम्बुजफारिजाता+ | 
गन्थेअश्विते तुलसिका55भरणेन तस्य . 
` यरिमस्तपः सुमनसो बहुमानयन्ति ॥॥ 
 ऑऔरूपिणी कणयती चरणारबिन्दं 
लोलाम्बुजेन हरिसद्यनि मुक्दोष्य ॥ 
संलक्ष्यते स्फटिकदृत्य उपेतहेद्भि 
. सम्मार्जतीव यदनुग्रहणेऽन्ययद्वः | 
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अविरोध गति होने के कारण भक्ति का प्राधान्य वर्णन 
किया जाता है- 


क्रम की आवश्यकता नहीं होती हे ॥ ३६॥ 
भक्तिलाभ के कथे साधन का कोई क्रम नियम नहीं हें । 
यह भक्ति का अन्यतम विशेषत्व हे कि जिस प्रकार अ- 
न्यान्य साधनमार्ग में क्रम की विधि है, भक्किमाग में वह 
नहीं है। यदि च गौणीमक्ति क्रियासाध्या है एवं उपासना- 
काण्ड के प्राण्स्वरूप योग के दारा भक्ति की सहायता 
होती है, यद्यपि कम्मैकाएड की क्रियाएं ओर ज्ञानकाण्ड 
~ के तत्त्वविचारदवारा परम्परारूप से भक्तिभाव का उद्रेक 
होता है; तथापि कम्मैकाशड में योग में वा ज्ञानमार्ग में 
जिस प्रकार का साधनविंधि का क्रम है, भक्तिमागे उस 
प्रकार का नहीं है । आनन्दकन्द भगवान्‌ की कृपा प्राप्त 
भक्त अलौ किंकभाव से विधिबन्धन कों अतिकम करके 
'प्रानन्दसागर में निमग्न होता हे ॥ ३६ ॥ 
अब्‌ भक्ति के विषय में आत्मानन्द्परायण्‌ महार्षिया 
का मतभेद वर्णन करते हैं- 


भेदभाव के कारण कोई कोई भक्ति को ऐश्‍वय्ये- 
« पदा कहते ह ॥ ४०॥ ` 
कोई कोई भक्त महर्षि भगवान्‌ के साथ भिन्नता के 
क्रमाचपपात्तश ॥। ३६ ॥ 
केचिदेश्वस्येपदां भेदात्‌ ॥ ४० 
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विचार से भक्ति को ऐश्वर्य्यपदा नाम से अभिहित. करते 
हैं। इस मत के आचाय्ये स्यु, कश्यफ नारद प्रश्रति 
महर्षिगण हैं । भक्ति की उन्नतदशा में तन्मयभाव प्राप्त 
होकर भी अनेक लोग भेदबुडि से भगवान्‌ को उपासना 
करना और उससे आनन्द लाभ करना चाहते हैं | वे लोग 
उसी परमपुरुष के अलौकिक ऐश्वय्यों के ऊपर दृष्टिपात 
करते हुए तङ्गाव में भावित होकर भगवान्‌ के गुण वणन 
करते करते आनन्दसागर में निमग्न. होते है । भगवान्‌ 
की लीला के विचार से सुक्तिदशा में सांख्यविज्ञान के 
अनुसार दो अवस्था प्रतिभात होती हैं क्योंकि सांख्यज्ञान- 
भूसिमं सिडिलाभ करनेवाले को परमपुरुष का साक्षात्कार 
प्राप्त करने पर भी प्रकृति के होने से व्यशिज्ञान नष्ट नहीं 
होता, इस कारण भेदभाव विद्यमान रहता हे। इस प्रकार 
से भेदभाव. को अवलम्बन करनेवाले पूणुभक्क भगवान्‌ के 
अनन्त ऐश्वर्या. का वणन करते करते आनन्दसागर में 
निमग्न होते हें । इसी का नाम ऐश्वय्येपदाभक्ति है ॥ ४० ॥ 
मतान्तर से- 


दूसरे समता होने के कारण भक्कि को आत्मेक- . 
परा कहते ह॥ ३१ ॥ | 
कोडे कोई महर्षि भक्ति को आत्मैकपरा कहते हैं क्योंकि 
उनकी शुदधबुडि भेदभाव परित्याग करती हुईं समता का 
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आत्मेकपरामपरे समत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
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अवलम्बन करती है । इस मत के आंचाय्य वशिष्ठ, अ- 
ड्रिरा; वेदव्यास.आदि सहि हैं इनके मतःमें निर्विकल्प 
समाधि की दशा में जब पराभक्ति का लाभ होता है, तब 
भक्त अहृतभाव के उदय होने से अधितीय सच्चिदानन्द का 
साक्षात्कार लाभ करता हुआ आनन्दसागर में निमग्न _ 
होता हे । इस समय भक्त के साथ भगवान्‌ का भेदभाव 
नहीं रहता है। परमात्मा में एकपरताप्रा्ति होती है। इस 
कारण इसका नाम शआत्मैकपराभक्ति है ॥ ४१॥ 

मतान्तर से- 

कार्य्यकारण-विवेक होजानेके कारण दूसरे भक्ति 
को उभयपरा कहते ईं॥ ४२॥ | 

कोई कोई महपि काय्यकारण-विचार करते हुए भक्ति 
को उभयपरा कहते हैँ | इस मत के आचार्य याज्ञवल्क्य, 


: वाल्मीकि, शाणिडल्य आदि महर्षि हैं। ये काय्यदशा में 


जब भेदभाव विद्यमान होता है तब ऐश्वस्येपदाभाक्ति 
झारा एवं कारणदृशा में जब भेदभाव विगलित होकर 
सच्चिदानन्द के साथ एकाकारिता प्राप्ति होती हे तब आ- 
त्मैकपराभक्किहारा परमानन्द का अनुभव करते हें । काय्य 


# एवं कारण के भेद के अनुसार उभयद्शा म॑ ही ये लोग 


उभयपरामितरे कार्येकारणाभ्यास्‌ ॥ ४२ ॥ 
इंति श्रीमहर्षिअङ्गिराकृतदेवीमीमांसादशंने रसपादनामकः 
प्रथमः पादः समासः । झड 
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भ्रानन्दानुभव करते हैं इस कारण इस प्रकार रससागरमें . 
निमग्न पराभक्किपरायण. भक्त: की भक्तिं को उभयपरा 


Ye 


कहा गया हे ॥ ४२॥ 
इति श्रीमहर्षि अद्भिराकृत दैवीमीमांसा दर्शन के 
. भाष्य के टीकोपम भाषानुवाद का रसपादनामक 
प्रथम पाद समाप्त । ; 
% 
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देवीमीमांसादशेन । 





उत्पत्तिपाद । 
श्रीमंगवान के प्रति श्रनुरागही उपासनातत्त्व का प्राण- 
रूप है । इस प्रकार का अनुराग विषयों का विषमय होना 
अवलोकन करते हुए वैराग्यावलम्बन डाराही प्राप्त होता 
है इसी कारण संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का 
विज्ञान आवश्यक है अतः उत्पत्तिपाद प्रारम्भ किया जाता. 
है जिसका प्रथम सूत्र इस भावको लिये हुए हैः- 
. “ में ओर मेरा ” इस भाव के सहश अझ ओर 
९, | 8 चर 
.. बह्शक्कि अभिन्न हे॥ १॥ 
` ब्रह्म और अह्मशक्ति अभिन्न हे । “में ओर मेरी शक्ति” 
इस पर विचार करने से, जसे मुझसे मेरी शक्ति की अमि- 
जता प्रतिपादित होती है वैसेही ब्रह्म ओर उसकी शक्ति- 
स्वरूपिणी प्रकृति, इन दोनों की-अभिन्नता शास्त्रा में प्रति- 
पादित हुईं है । स्मरति में कहा हे कि “ वही पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ क्षोभ्य और क्षोभक उभयरूपसेही प्रतिभात होते 


हैं एवं सङ्कोच और विकाश के डारा ब्र ओर उनकी शक्ति- 


स्त्ररूपिणी प्रकृति ( प्रधान ) उभयरूप सेही विद्यमान 





त्रह्मशक्क्योरभेदो5ह ममेत्तिबत्‌ ॥ १॥ 
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(१०६) देवीमीमांसा । 
रहते हैं । यह प्रकृति कहीं इच्छारूप से, कहीं मायारूप से 
एवं कही शक्तिरूप से कही जाती हे । यह शाक्ति सदसदा- 


त्मिका है एवं चेतन्यरूप भगवान्‌ इसके डाराही समस्त 


विश्वकी सृष्टि किया करते हैं ” # । शक्तिमान्‌ परम पुरुष 
के साथ शक्तिस्वरूपेणी इस प्रकृति का कोई भेद नहीं हे । 
_ जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति निहित रहती हे उसी 
` प्रकार भगवान्‌ में शक्तिरूप्रिणी प्रकृति निहित रहती है । 
सृष्टि के पहले समि जीवों के प्रारब्धानुसार ईश्वर में जब 
` सिसृक्षा उत्पन्न होती है तबही इस शक्तिका विकाश होता 
हे) इस कारण स्मृति में इसको इस प्रकार के भाव से कहां 
गया है.कि “सृष्टि के समय में भगवान योगशक्ति द्वारा 
डिघारूप होकर दक्षिणांश में पुरुष और वामां में प्रकृति 
रूप होते हैं एवं इस प्रकृति के डाराही समस्त सृष्टिका विः 
स्तार होता है। पवन और पवनंके स्पन्दून के सदृशा यह 
आयद्याशाक्ति ओर वे सं्व्वेथा अभिन्न हें ? पक तोतया अभि है 6 7. ॥१॥ 
क्स एव क्षोभको ब्रह्मन्‌ ! क्षोभ्यशश्‍च.. पुरुषोत्तमः | डु 
स सङ्ाचावकाशाभ्यां प्रधानत्वेडअपे च स्थितः ॥ 
केचित्तां तप इत्याहुस्तमः केचिज्जई परे। . . 
शानं माया प्रधानअ मृति शक्तिमप्यजाम ॥ 
सा वा एतस्य ससृष्टुः शङ्किः सदसदात्मिका । 
माया नाम महाभाग ! ययेदं निरम्ममे विभुः ॥ 


ब a ANTS ~ बिक 
1 योदनाऽऽत्मा सृष्टिविधो द्विधारुपो बभ सः | 

५५५ ~ Cu | >> "५ व 
एमारच दक्षिणाद्वाजञी वामादों भक्तिः स्मृता ॥ .. 


सा च ब्रस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी । _ 





.“ 
\ 
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उत्पत्तिपाद । (१०७) 


क pon ese aE RAN) 
ब्रह्म ओर उनकी शक्ति से उत्पन्न सृष्टि का स्वरूप वः 
शुन किया जाता हेः- . i 


आध्यात्मका सुश अनाद आर अनंन्त ह॥ २॥- 
आध्यात्मिक सृष्टि श्रनादि एवं अनन्त हे । दृश्यं और 
. श्रनुभवगम्य सकल पदार्थही तीन प्रकार के होते हैं।इसी 
नियमके अनुसार सृष्टि भी आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं 
आधिभौतिक हे । कारण ब्रह्म में तीन भाव विद्यमान होनें 
से काय्य ब्रह्मरूप सृष्टि के सकल स्थाना मेंही ये तीन भांव 
विद्यमान हैं । एवं इसी कारण स्मृतिकारों ने कहां है कि. 
- “ वे परम पुरुष आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौ 
तिक इन तीनां रूपों सही साधकोंके नयनगोचर होते हैँ | 


~ 


यथाऽऽत्मा च तथा शङ्तिययाञगनो दाहिका स्थिता॥। 
तस्य चेच्छाऽस्म्यहं देत्य ! रजामि सकलं जगत्‌ । 
स मां पश्याति विश्वात्मा तस्याऽह प्रकृतिः शिवा | 
या विधेत्यमिधीयते श्रुतिपथे, | 
` ` शक्ति सदाळ्ञय़ाफरा । 
-सव्वज्ठा भववनन्‍्धादात्ते।नेपुणा, | 
fr सच्वाशये संस्थिता । 
5 शक्तिशक्रिमतार्भेद वदन्ति परमाथतः । 
` अभेदं चाऽनुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्व्चिन्तकाः ॥  . 
यथैकं स्पन्दपवनो नाल्ना भिन्नां न सत्तया । 
तयेकमात्मप्रकृती नाल्नां भिन्ने न सत्तया। _ 
अनाद्रनन्ताऽऽध्यास्मिको खष्टिः ॥२॥ 
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( १०८ ) देवीमीमांसा | 
उनका-आध्यात्मिकरूप निगुण मायातीत परबह, आधिः 
दैविकरूप सरशुणुमय परमेश्वर एव आधिभोतिकरूप अं- 
नादि अनन्त विराट्र पुरुष हे । भगवान्‌ के स्थूल शरीर ? 
स्वरूप यह विराट्र संष्टिह्दी आध्यात्मिका स्टिरूप से शास्त्रा 
में वर्णन कीगई हैं । उन्होंने माया के आश्रय से अपने 
वीर्य्य को त्रिघा विभक्त करके तीन प्रकारकीस्रष्टिकी है #” | 
इनमें से .ध्यात्मिकी सृष्टि आंदि ओर अन्तरहित हे । 
'विराट्‌ ब्रह्म का यह रूप बुद्धि से अतीत हे ।दर्शा दिशाओं 
में व्याप्यमान अनन्त अन्तरिक्ष की ओर- दृष्टिपात: क- 
रने से भावुक साधक का चित्तसिन्थु इस व्यापकता को 
अनुभव करके उद्ठेलित होगा इसमें सन्देह नहीं | जगत. 
के जीवों का प्राणदाता सविता कितने सैकड़ों गृह उपणह - 
धूमकेतु चन्द्र ओर तारापुज्नो से वेष्टित होकर निरन्तर इस 
ब्रह्माएडवतुल के केन्द्ररूप से किस महासूय्ये के चारों 
ओर भीषण वेष से सदेव घूर्णित. होता है, ओर वह महा- 
सूय्य इस प्रकार के सैकड़ों बह्माण्डों को लेकर किस महा- 
महासूय्य के चारों ओर निरन्तर भ्राम्यमाण है? इस चारों 








Sp 


# योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुपः सोऽसावेवाऽविदेविकः। . 
यस्तत्रोभयावच्छेदः पुरुषों ह्याधिभोतिकः ॥ 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे | 
त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ।। 
अधिद्वमथांऽध्यात्ममधिभूतमिति प्रश्न | 

` झक पोरुषं वीय्ये त्रिधाउभिद्यत तच्छुणु ॥ 
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उत्पत्तिपाद । (१०६) 


ओर परिव्याप्त ञ्रनादि अनन्त आकाश समुद्र में कितने 
करोड़ों ब्रह्माएड जल-बुदूबुद के समान शोभायमान हें, 
इन सबका अन्त कहां है? अनन्त गगन के अनन्त उद्यान 
में ये जो वितिधवण की कुछुमराशि प्रस्फुटित होरही हे 
इन सबकी सख्या कितनी हे? कितने समय से प्रस्फुटित 
होती है ओर कितने समय तक वा इसप्रकार प्रस्फुटित 
' हो होकर गगनोद्यान की शोभा बढ़ावेगी '? यहः मनुष्य- 
बुद्धि के अगोचर हे इसमें सन्देह नहीं है। इस कारणही 
श्राति ने जलदगम्भारनाद स गाया हं कि “' इस बह्माएड 
के चारों ओर इसी प्रकार के अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड प्रञ्व- 
लित हैं। चतुसुंख, पञ्चमुख, षणासुख इत्यादि सहस्रमुख 
पर्यन्त असंख्य ब्रह्मा नारायण के अंश से सृष्टिकतीरूप से 
इसी प्रकारही असंख्य विष्णु नारायणके अंशसे स्थितिकता- 
रूपसे एवं असंख्य रुद्र नारायणके श्रंश स ग्रलयकतोरूप 
से नियत नियतिचक्र परिभ्रामित करते हैं । इस प्रकार से, 
महासमुद्र में अनन्त मत्स्य ओर कुद्बुद के समान विराट्‌ के 
गर्भ में अनन्त कोटि बह्माएंड शोभा पाते हैं” | इस प्रकार 
स्मृति में भी लिखा हे कि “यद्यपि धूलिकण की सख्या 
होसक्की है, तथापि विराट के गभ में कितने ब्रह्माण हैं इसकी 
संख्या हो नहीं सक्की।इसीप्रकार बरह्मा,विष्णु ओर शिवादि 
की भी संख्या हो नहीं सक्ती | प्रत्येक बह्माएड में एथकू ए॒थकू 
_ आवसे ब्रह्मा विष्णुं रुद्र विद्यमान हैं किन्तु महाविष्णु स्वरूप 
हेश्वर विराट्रपुरुष और अहितीय है। आकाशा में उडते 
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हुए त्रणुकण के सदृश महाकाश में इस प्रकार के करोड़ों 
ब्रह्माण्ड घूर्णित होते हँ । इस प्रकार की अनन्त ब्रह्माएड- 
` मयी आध्यात्मिक सृष्टि अनादि ओर श्रनन्ता है? ७॥ २ ॥ 
® अस्य ब्रह्माएडस्य समन्ततः स्थितान्येतादशान्यनन्तको टिन्न- 
ह्याणडानि सावरणानि ज्वलान्ति। चतुमुखपश्चमुखषणमुखस- 
' प्रपुखाऽपुखादिसंख्याक्रमेण सहस्रावधिम्रखान्तेनारायणां- 
„ शःरजागुणप्रधानरकंकर्साप्रकते भिरधिष्ठितानि विष्णमहेश्व- 
राख्येनोरायणांशेः सत्त्वतमोगुणभधानेरेकेकस्थितिसं हार- 
.. कारकेरधिष्टितानि महाजलॉघपत्स्यवहदानन्तसंघवकूमन्ति । 
` तेजसा षोडशांशोऽयं कृष्णस्य परमात्मनः | 
आधारः सव्वविश्वानां महाविष्णुश्च प्राकृतः ॥ 
. ` प्रत्यक लोमकूपेषु विशवानि निखिलानि च । 
' अद्याऽपि तेषां -संख्याञ्च कृष्णो चङ्क न हि क्षमः |} 
. सख्याचद्रजसामस्ति विश्वांनां न कदाचन । 
 ब्रह्मांबष्णाशवादीनां तथा सख्या न विधते ॥ 
. ्रतिविशवेषु सन्त्येवं ब्रह्मविष्णुशिवादयः 
... पातालब्रह्मलोकास्त ब्रह्माण्ड परिकीर्तितम्‌ ॥ 
_नित्यो गोलोकवेकुएठो प्रोक्तो शश्वदंकृत्रिमों । 
` भत्येक लोभकूपंषु ब्रह्माएडं परिनिश्चितम्‌ |। 
एपां सख्यां न जानाति कृष्णोऽन्यस्याऽपि का कथा ! 
प्रत्येक ्रातिन्रह्माणड ब्रह्माविष्णुशिवादयः ॥ 
काटकाय्ययुतानीश ! चाऽणडानि कथितानि त । 
तत्र तत्र चतुबऋा त्रह्माणा इरयो भवा: ॥| ` | 
असख्याताश्च रुद्राख्या असख्याता; पितामहाः | | 
दरयश्च ह्संख्याता एक एवं महेश्‍वरः 7) ` ˆ 
मक्माएडा भास्ति दुर्ेशन्योश्वि कशोरंडकों यथा” 
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उत्पेत्तिपाद | ( १११) 


पय पार 


कार्य्य ओर कारण एक रूप हो 
प्रकृति भी उसी प्रकार की हे ॥ ३॥ 


आध्यात्मिक सृष्टि के श्रनादि अनन्त होने से प्रकृति ` 
भी अनादि ओर अनन्त है और बह्मसत्ता भी अनादि अ- 


नन्त हे । प्रकृति . बझम-शाक्तिस्वरूपिणी है इस कारण 


प्रकृति का अनादि अनन्त होना स्वतंःसिद्ध है । इसके उप- 
रान्त श्राध्यात्मिक सृष्टि के अनादि अ्रनन्त होने स जिस 


महाप्रकृति के गभ में आध्यात्मिक सृष्टि विराजमान है, 


वो अनादि अनन्त होगी,इसमें सन्देह नहीं । इस कारण 
ही श्रुति स्मरति में वणन देखा जाता है कि “ प्रकृति 
ओर पुरुष दोनोंही श्रनादि हैं ” “ सृष्टि स्थिति -प्रलय- 
कारिणी प्रकृति माता सबकीही आदि हे इस कारण शुक्ल 
अनादि हे ” “ नित्या अजा प्रकृति माता विकारजननी 


. है, लाल सफ़ेद व काले वर्णवाली है श्रथात्‌ रजसत्त्वतमो- _ 


मयी एव अष्टरूपा हे इत्यादि” ७ | यही, काय्ये-कारण-वि- 
चार के अनुसार प्रकृति की अनादि ओर अनन्त सचा 
का प्रमापक है ॥ ३॥ | 





प्रकृतेस्तथात्वम | ३॥ 

® “कांत पुरुषश्चव विद्धानादी उभावपि” | | 
“अजामेकां लाहितशुक्लक्ृष्णाम! । 
.“बिकारजननां मायामष्टरूपामजां झुवामू ।” 
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(११२) देवीमीमांसा । 


Sue 0000 समा; आ“ मम शिल = 
sr तन नह ०कना 





०... ब Se अलक 


अरब आधिदैविक ओर आधिभौतिक सृष्टि का वणन 
किया जाता हैः OR 
आधिदैविक एवं आपिभोतिक सृष्टि साद 
ओर सान्त हे॥ ४॥ 
आधिदैविक सृष्टि अथोत ब्रह्माण्ड स्वृष्टि एवं आधिभो- 
तिक सृष्टि ्रथोत्‌ पिण्ड स्वष्टि ये दोनों ही सादि ओर 
सान्त हे । एक व्यि जीवों की स्वष्टि है और दूसरी असख्य 
च्यष्टि जीवों के समष्टि स्वरूप एक सोय्ये जगत. की स्रष्टि 
है इन कोही पिएड स्वृष्टि ओर ब्र्माएड स्वष्टि कहा जाता 
है। जिस प्रकार जीवसृष्टि का आदि ओर अन्त है; उसी 
प्रकार बह्माण्डरष्टि का भी आदि और अन्त हे । श्रति में 
कहा है .कि आकाश एथिवी अन्तरिक्ष ये सबही पूवकल्प 
के अनुसार॑ भगवान्‌ उत्पन्न करते हें । ७ प्रत्येक बह्माण्ड के 
पृथकू पृथक्‌ ब्रह्मा विष्णु ओर महेश्वर हैं, उनका काय्य 
विभाग स्वतन्त्र स्वतन्त्र है ओर उसीके अनुसार भिन्न 
भिन्न ब्रह्माणडों का सृष्टि स्थिति ओर प्रलय का क्रमं भी 
भिन्न भिन्न है । श्रति में कहा है कि परमात्मा के तपस्या 


MRR 


_ हारा मिथुनीभाव प्राप्त होने पर प्रथम अन्न अ्रथोत्‌ अव्या- 
` कृत प्रकृति उत्पन्न होती हे, पश्चात कमशः महत्तत्त्व 
अहतत्त्, मन, तन्मात्रा आदि की उत्पत्ति होकर स्थूल 


आपिदेविकाऽऽधिभोतिकछष्ठिः साऽऽदिः साऽन्ता ॥४॥ 


' ७ यथा प्न्दमकल्पयदिवश्च पृथिवीश्चाऽन्तारिक्षम्‌ः। 


x 
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उत्पत्तिपाद।  : ( ११३) 





सूक्ष्म - ्रझाणडपिएड की उत्पत्ति होती हे । जिस प्रकार 

ऊणेनाभ स्वेच्छापूव्वेक ' तन्तुनिस्सारण करता हुआ 
अपना वासस्थान निर्माण करता हे; उसी प्रकार परमपिता 
परमेश्वर अपने लीलास्थलस्वरूप इस ब्रह्माएड की रचना 
करते हैं। आत्मा माया की सहायता से बहुरूप धारण करके 
जीव-जगत्‌ का .विस्तार करता है। & यही पिएंड ओर 
ब्रह्माण्ड के सादित्व का प्रमापक है। इसी प्रकार जीव ओर 
जीव-समष्टिरूप एक एक ब्रह्माण्ड का अन्त भी है । स्थूल 
शरीर का जरा रोग एवं मृत्यु जिस प्रकार स्वतः सिद्ध है. 
उसी प्रकार ब्रह्माएड का भी ब्रह्मदिवावसान में खणडप्रलय 
एवं ब्रह्मायु के अवसान में महाप्रलय हुआ करता है। श्चि 
' में लिखा है कि उन अक्षय पुरुष से अग्नि. से: स्फुलिङ्गो 
के सदृश अनेक जीवों का प्रकाश होकर पुनः वे उनमेंही 
विलय होजाते हैं । 1 इसी प्रकार स्मृति में भी लिखा है 
कि चतुयुग के सहस्रार श्रतिकान्त होने पर ब्रह्मा का 
एक दिन होता है। इस दिन के श्रवसान में ब्रह्मा की रात्रि 


४ तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते | 
अन्नात्माणो मनः सत्यं लोकाः कम्मसु चाऽपृतम्‌ ॥ 
यथोणंनामिः सुजते गूहते च तथाऽक्षरात्सव्भवतीह विश्वम्‌। 
रूप रूप प्रतिरूपो वभूव तद्स्यरूप प्रतिचक्षणाय। ' 
इन्द्रा मायाभिः पुरुरूप इयते युक्की हस्य हरयः शता दश ॥ 
† तयाऽक्षणद्विविधाः सौम्य भावा ` 
. भजायन्ते यत्र चेवाऽपियन्ति । 
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श्नं खणडप्रलय होता है । अर्थात्‌ जिस प्राशशक्ति के हारा 
ब्राएड की प्राणनक्रिया निष्पन्न होती है, ब्रह्मा की 
रात्रि में उन समष्टि ग्राणुरूप ब्रह्मा के निद्रित होने पर 
समरत ब्रह्माण्ड में तमोगुण की घोरघटा आच्छन्न होजाती 
है एवं समस्त ब्रह्माएड काय्येकारिता शून्य होकर जल- 
साबन," सळूषेणाग्निदाहन आदि किसी भी क्रिया दवारा 
्राप्लुत होकर सुषुप्ति दशा प्रास ओर निश्चल होजाता है । 
इसीका नाम खशडप्रलय हे । इस प्रकार ब्रह्मा की रात्रि . 
र दिन के क्रम से सो वषे की आयु अतिक्रान्त होने 
पर महाप्रलय अथवा प्राकृतिक प्रलय हुआ करता है। उस 
समय बहा के ब्रह्मम लीन होने से समस्त ब्रह्माएड महा- 
प्रलय में विलीन होजाता हे । बह्माएडगत जीवों के स्थूल 
शरीर, सूक्ष्म शरीर एवं ब्रह्माण्ड के अवयव सर्वथा नष्ट 
होजाते हैं। # यही आधिदैविक एवं आधिभौतिक सृष्टि के 
सादित्व ओर सान्तत्व होने का प्रमाण है ॥ ४॥ 





# त्रिलोक्या युगसाइस्नं बहिराश्रह्मणो दिनम्‌ । 
तावस्येब निशा तत यभिमीलति विश्‍वसक्‌ || , 
तमायात्रायुपादाय भविसंरुद्धविक्रमः । | 
कालेनाऽनुगताऽशष आसते तूष्णीं दिनाउत्पये || 

तमरेबाऽन्वपिघीयन्ते लोका भूरादयस्जयः | 
निशायामनुहृत्तायां निपकृशशिभास्करम ॥ 
त्रलाक्यां दह्ममानायां शक्रया संकपणाऽरिनिना । 
थान्त्युष्पशा प्रहक्नीकाज्नं शृग्वादयोऽहिसाः ॥ 


उत्पत्तिपाद । (११५) 





अतीत चना चकित, 


सृष्टि विभाग के वणन करने के प्रसङ्ग में ब्ह्माएडो- 
त्पत्तिका नश्वरत्व वणेन किया जाता हैः--- 


इसी कारण बह्मारड ओर पिरड नश्वर हैं ॥ ५॥ 

इसीसे ब्रह्माएड एवं पिएड का विनाशित्व सिद्ध होता 
है । ब्रझाएड ओर जीव देह दोनों ही नश्वर हैं.। त्रिशुणा- 
त्मिका प्रकृति को वैभव-स्वरूप अझाणड-देह त्रिशुण के 
पृथक्‌ पृथक्‌ विलास के अनुसार सृष्टि स्थिति और प्रलय 
के अधीन होता है। स्मृति में वणेन है कि श्रीमगवान्‌ 
माया के साथ संयुक्त होकर रजोगुण के द्वारा अझाएड की 
`= ` सृष्टि, सत्त्वगुण के हारा पालन एवं तमोगुण के हारा लय 








तावत्रिुवनं सद्यः कल्पाम्वेषितसिन्धवः ! 
झञावयन्त्युस्कटाटोपचणडवातेरितो म्म॑यः ॥! 
सतुयुगसइस्रन्तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते । 

स कल्पो यत्र मनबश्चतुदेश विशाम्पते ! || 
तदन्ते म्रलयस्ताबान्‌ आही राजिरुदाहता । 
त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते भलयाय हि ॥ 
दविपरार्डे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परपेष्ठिनः । 
सदा प्रकृतयः सक्त कल्पन्ते लयाय वे । 
एषः प्राकृतिको राजन्‌! पलयो यत्र लीयते ! 
अणडकोशस्य संघातो विघात उपसादिते ॥ 
ततो त्रह्माएङपिएडे नश्वर । ५ ॥ 


| 
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(११६) देवीमीमांसा । 





MONA: 
साधन करते रहते हैं। # परन्तु जिस प्रकार एक मनुष्य 
की मृत्यु होने पर जगत्‌ मबुष्यशून्य नहीं होता है; उसी 
प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माएडों से परिशोभित विराट्र पुरुष 
के देह से एक ब्रह्माएड के काल-प्रभाव के कारण कुछ 
समय के लिये च्युत होने पर भी ञ्रन्यान्य ब्रह्माएडां की 
स्थिति वैसीही रहती है एवं भगवान्‌ की श्रनादि अनन्त 
विराट्र सत्ता का व्यत्यय नहीं होता है । इसी प्रकार योग- 
दर्शन में भी लिखा है कि प्रकृति का वैभव कृतार्थ ओर 
सुक्त पुरुष के विचार में नष्ट होने पर भी बड पुरुष की 
दृष्टि में पूणेभाव से विद्यमान रहता है।1 स्मृति में लिखा 
है कि, भगवान्‌ कल्पान्तमें अखिल ब्रह्माएडको अपने जठर 
में ग्रहण करके अ्नन्तशय्यापर शयन करते हैं। { औरभी 
लिखाहे कि प्रक्ृतिमाता सदसत्‌ स्वरूप अखिल ब्रह्माएड 
. की सृष्टि करके अपने गुण से उसका परिपालन करती 

हुईं कल्पान्त में महाप्रलय के समय सबका नाश करके 





# यदा सिसुक्षः पुर त्मनः परो, 
रजः सृजत्येष एथक स्वमायया | 
क्ष स्वं विचित्रासु रिरसुरीश्वरः, 
शयिष्यमाणस्तम ईरयत्यसौ ॥ 
† कृताऽथे प्रति नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणारात्‌। 
| कल्पान्त एतदखिलं जठरेण. गृहन. . 
` शेते पुमान सबृगनन्तसखस्तदङ्के । 
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उत्पत्तिपाद | (११७) 





एकाकिनी अव्यक्तरूप से. विरजमान रहती है । » इस 
प्रकार बह्माएड सृष्टि स्थिति और प्रलय के अधीन होने के 
कारण सादि और सान्त होने पर भी प्रवाहरूप से इसका 
अनादित्व और अनन्तत्व सिङ होता है । अथात्‌ इस 
प्रकार सूरि स्थिति ओर प्रलय की धारा श्रनादि काल से 
चली आती है एवं अनन्त काल पय्येन्त चलेगी । डिती- 
` यतः ब्र्माएडदेह के अनुसार पिण्ड श्रथोत्‌ जीव देह भी 
नश्वर है। जीव संसार में उत्पन्न होकर अपने किये हुए 
कम्मौ का भोग करता हुआ निधन को प्राप्त होता है । 
स्मृति में स्पष्टरूप से लिखा है कि जो कुछ स्थावर जङ्गम 
- जीव संसार में परिदृष्ट होते हैं युगक्षय में सबही नष्ट होंगे। 
काल इस मोहमय ब्रह्माएडकटाह में सूर्यरूप अग्नि, रात्रि 
दिवारूप इन्धन एवं मास ओर ऋतुरूप दर्वी( कड़छुल ) 
के डारा जीवगण को नियमितरूप से पाक करता हे । † 
यही जीव का नश्वरत्व है ॥ ५ ॥ 
# सृष्टाःखिलं जगदिदं सदसत्स्वरूपे, _ | 
शक्था स्वया त्रिगुणया परिपाति विरम्‌ । 
संहृत्य कल्पसमये रमते तथका) जर 
तां सव्वंभूतजननीं मनसा स्मराम । 
† यदिदं इश्यते किश्चिज्जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 


ef 


पुनः संक्षिप्यते सर्व्वे जगत्मापे युगक्षये ॥ 
अस्मिन्‌ महामोहमये कटाहे, _ 
त सूय्याऽग्निना रात्रिद्वेन्धनेन । 
म्रासत्तदव्वीपारघइनेन, | 
भूतानि कालः पचतीति वार्ता ॥ 
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(११८) देवीमीमांसा । 
इसके पश्चात्‌ जीवका स्वरूप वणन किया जाता हैः 
` चित्‌ एवं जड की ग्रन्थि का नाम जीव हे॥ ६॥ - 
जड और चित्‌ की ग्रन्थि को जीव कहा जाता है । 
प्रकृति और पुरुष के श्हज्ञार दारा उत्पन्न स्र्टिलीला में 
दो प्रवाह दिखाई देते हैं। एक ऊद्धगामी चेतन प्रवाह 
ओर दूसरा श्रघोगामी जड प्रवाह । प्रकृति का चाञ्चल्य 
सृष्टिधारा का कारण होने से जब तक कोई वस्तु इस 
धारा में रहती है तब तक उसको इसी परिवत्तेन नियम . 
के अधीन रहना होता हे । इस कारण चेतन ओर जड 
की इस प्रकार की उन्नत श्रोर अवनत गति स्वतः सिड 
है इसमें सन्देह नहीं । उदाहरणस्थल पर समझ सक्ते हैं 
कि जीव श्रनन्तयोनियाँमें भ्रमण करता हुआ उद्धगामिनी 
प्राकृतिक चेतनधारा को श्रवलम्बन करके क्रमशः उन्नति 
लाभ करते करते अ्रन्त में उक्त उन्नति की पराकाष्ठाको 
प्राप्त होता है। और तदन्तर्गत जडांश अधोगामिनी प्रकृति 
धारा में पड़कर क्रमशः अवनति प्राप्त होते होते उसकी 


पराकाष्ठा को प्राप्त करता है । चेतनधाराकी पराकाष्ठा बह्म- 


धारा है जहां प्रकृति की पृथकू सत्ता सच्चिदानन्द सत्ता में 
विलीनहे। इस सिद्धान्त के अनुसार चेतन प्रवाह प्रकृति के 
रजस्तम राज्य को अतिक्रम करके सत्त्व राज्य में उपस्थित | 
होता हुआ उन्नति की पराकाष्ठा में प्रकृतिके त्रिगुणमय राज्य | 
> 9 


| चिजडग्रन्थिजींवः ॥ ६ ॥ 
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को अतिक्रम करके व्यापक चेतन सत्ता में विलीन होता 
है। यथा :-जीवन्सुक्त महापुरुष का अन्तःकरण | उनके 
अन्तःकरण में चेतनसत्ता पूणं विकाश को प्राप्त होकर 
प्रकृति का अवच्छेद परित्याग करती हुईं व्यापक चेतन में 
विलीन होती हे । दवितीयतः अधोगामिनी जड प्रकृति का | 
जडदेह मृत्यु के पश्चात देहारम्भक चेतनशक्ति के अभाव से 
क्रमशः नष्ट हो जाता है । जिस पाणशक्ति हारा देहान्त- 
गेत परमाणु समूह ने एकत्रित होकर मूलशरीर का 
निमोण किया था उसी प्राशशक्ति के अभाव होजाने से 
परमाणु समूह्‌ में आकर्षणात्मिका शक्ति नष्ट होकर विक- 
षैणात्मिका शक्ति का आविभीव होता है । उसीके अ्रनु- 
सार देहगत परमाणुसमूह परस्पर विच्छिन्न हो पड़ते हैं एवं 
इस जड प्रकृति की अधोगति अर्थात्‌ तम की ओर गति 
होती हे । प्रकृति परिणामिनी एवं चञ्चला है | इस कारण 
उल्लिखित चेतन प्रवाह क्रमोन्नत होकर सत्त्वराज्य को 
अतिक्रम करता हुआ त्रियुणमयी प्रकृतिमाता की धारा से _ 
निस्तार पाकर यद्यपि परिणामशून्य ओर स्थिर होता है 
किन्तु जड प्रवाह नियत परिणामिनी प्रकृति के संदैव 
अन्तगेत ओर अधीन होने से परिणामशून्य ओर स्थिर 
हो नहीं सक्का है । उदाहरण स्थल पर ऐसा समभना 
चाहिये जड प्रकृति की अन्तिम सीमा परस्तरादि स्थावर 
पदार्थ है । यही प्रकृति में तमोगुण की पराकाष्ठा हे ऐसा 
जानना चाहिये । जिस प्रकार समुद्र के तरङ्ग घात प्रति- 
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प शिश 


घात से तीर की ओर बढ़ते हुए जबःतीर में आकर लगते 
हैं तब और आगे बढ़ने का स्थान न होने से पुनः ससुद्र 
की ओर प्रत्यावृत्त होते हैं; उसी प्रकार प्रकृति का जो 
` निम्नगामी प्रवाह क्रमशः निम्नता प्राप्त. होते होते तमो- 
गुण की पराकाष्टा को प्राप्त होता है,वही प्रवाह आगे स्थान 
न पाकर पुनः तमोगुण से रजोगुण की ओर अथात्‌ जड 
से चेतन की ओर नैसर्गिकरूप से अग्नसंर होता है । इस 
समय तम से रज की ओर प्रत्यावृत्त उक्त प्राकृतिक प्रवाह 
की कुछ उन्नति होने से तमागुण बहुल मलिनता के हटने 
. पर स्वल्प स्वच्छता का आविभाव होता है । जिस प्रकार 
सूर्य्यदेव के सब्बेत्र किरणच्छटा का विस्तार करने पर भी 
मलिन दर्पण प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता 
है, परन्तु जिस समय ही उस दपेण की मलिनता दूर की 
जाय उसी समय उसमें व्यापक सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ता 
है; उसी प्रकार सव्वेव्यापक. आत्मा की चित्‌ सत्ता.की 
सव्वेत्र समता होने. पर भी तामसिक प्रवाह के मालिन्य 
के कारण उक्त सत्ता का विकाश हो नहीं सक्ता हे । किन्तु 
जब परिवत्तेनधारा.के नियम के अनुसार प्राकृतिक प्रवाह 
` तमोगुण की पराकाष्ठासे थोड़ा भी उन्नत और स्वच्छ होता | 
है तभी उस स्वच्छ और सूक्ष्म प्रकृति के केन्द्र में व्यापक “ 
परमात्मा प्रतिबिम्बित होते हैं। यही चित्‌ ओर जडकी 
ग्रन्थि है एवं यह प्रतिबिम्ब ही संसार में जीवसंज्ञा को प्राप्त 
होता है । स्मृति मे लिखा है कि अविद्या के सूक्ष्म राज्य में 
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उत्पत्तिपाद । (२२१) 








आत्मा का जो प्रतिबिम्ब भासमान होता है वही सुख 
:खाश्रय जीव कहाजांता हे ® । यही अतिसूक्ष्म प्रकृति 


का अंश जहां आत्मा प्रतिबिम्बित होते हैं उसीको कारण 


शरीर कहाजाता हे । पश्चात्‌ प्रकृति के साथ इस अकार 
सम्बन्ध युक्त जीवात्मा की इच्छानुसार सूक्ष्म शरीर उत्पन्न 
होता है एवं सूक्ष्म शरीरगत संस्कार-समूह के तीब्र वेग 
के अनुसार स्थूल शरीर उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रकार 
तीन शरीर ऑर -तद्गत भोगादि के हारा बड जीव 
उन्भिज, स्वेदज, अणडज आर जरायुज योनि अ्रतिक्रझ 
करता हुआ मनुष्ययोनि को प्राप्त होता हे. । इन सब यो 
नियों का संख्याक्रम स्म्रतिमें स्पष्टरूप से कहा है। यथाः- 
उद्धिज योनि की संख्या बीस लाख, स्वेदज योनि की 
सख्या ग्यारह लाख, अ्रणडज योनि की संख्या उन्नीस 


लाख ओर जरायुजों में से पशुयोनि की संख्या चौतीस 


लाख हे । पश्चात्‌ मनुष्ययोनि में कुत्सित योनिं दो लाख 
हें + । उसके श्रनन्तर उत्तमोत्तम मानवयोनि लाभ होती 


है । मनुष्येतर सकल जीवयोनिं में एकमात्र प्राकृतिक 


` * आषवद्यायान्तु यात्काञ्चत्मातावम्ब नगाधिप ! | 
तदेव जीवसंइं स्यात्सव्वे दुःखाश्रय पुनः ॥ 

† स्थावरे लक्षविंशत्यो जलजं नवलक्षकम । 
कुमिजं रुद्रलक्षश्च पक्षिज दशलक्षकम्‌ ॥ 
पश्वादीनां लक्षत्रिंशश्चतुलक्षश्च वानरे । 
ततो हिं मानुपा जाता! कुत्सितादेद्रिलक्षकम्‌ ॥ 
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संस्कार का आश्रय होने से ये सब योनियें कमोष्रेगामी 
हैं. एवं कुत्सित मनुष्ययोनियों में भी बुद्धि ओर अहङ्कार 
के विकाश की अर्पता होने से वे भी क्रमोद्धेगामिनी हैं । 
इस कारण. इन सब योनियां की सख्या ऋषिगण ने 
तत्तत्मवाहमें संयम करकेनिणेयकी हैं; किन्तु उन्नत मानव- 
योनिम जीव स्वाधीन होकर अपने अपने एथकू सस्कार 
के अधीन होता है इससे क्रमोद्धंगति प्राप्त न होकर 
कम्मीनुसार कभी उन्नत ओर कभी अवनत, इस प्रकार 
विभिन्न विभिन्न गति को प्राप्त होता है। इस कारण मनुष्य- 
`योनि की संख्या नहीं की जासक्का । यही जीवभाव के 





विकाश और क्रमाभिव्यक्ति विज्ञान का सारभूत तत्त्व है॥६॥ | 


' जीव की सुक्ति कब होती हे ?-- 

उसके भेदन से दोनों की मुक्ति होती हे॥ ७॥ 

` चित्‌ एवंजड़की जिस ग्रन्थि के झारा जीव की उत्पत्ति 
होती है उस ग्रन्थि के विच्छिन्न हो जाने पर चित्‌ एवं 

जड़ दोनों को ही सुक्तिलाभ होता.है। उन्गिजयोनि से 

प्रारम्भ करके मनुष्ययोनि से श्रतिरिक्त श्रन्यान्य संमस्त 

.. योनियों में जीव क्रमोद्धगति को बे रोकटोक प्राप्त होता है 

क्योंकि मनुष्ययोनि से अतिरिक्त अन्यान्य योनियो में 

बुद्धि के ऊपर जड़ता रहने से जीव स्वतन्त्र कार्य्या के 

हारा स्वतन्त्र संरकार अजेन नहीं करसक्का है। केवल 


तज्केदनादुभयमुक्तिः | ७ ॥ 
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महामाया प्रकृति माता, अपने ङ्क में माता जैसे छोटे 


बालक को . उन्नत करती है, उसी तरह जीवों को अपने 


प्राकृतिक संस्कारों के डारा क्रमशः उन्नत करती हैं। नदी 


, में बहता हुआ लकड़ी का डुकड़ा जिस प्रकार स्रोत के 


वेग से उस स्रोत के अनुकूल अनायास समुद्र की ओर ले 
जाया जाता है; उसी प्रकार मनुष्ययोनि के श्रतिरिक्त 


` योनियों के जाव प्रकृति के उद्धूंगामी प्रवाह को आश्रय 


करके उन्गिज से स्वेदज, स्वेदज से अण्डज और अण्डज 


* से जरायुज के अन्तरत निकृष्ट पशु और उत्कृष्ट पशुओं 


की विविध योनियोँ को प्राप्त होते हैं । उस समय जीदों 
की क्रमोन्नति प्रकृति माता के अधीन होने से सव्वेथा बे 
उ ~ के 

रोकटोक होती है । परन्तु जीव के मनुष्ययोनि प्राप्त होते. 
ही उसमें पञ्चकोषों का विकाश यथेष्ट होजाने से अहङ्कार 


और बुद्धि का प्रकाश होजांता है। उसके अनुसार मनुष्य 


अपनी प्रकृति पर स्वामित्व लाभ करता हुआ प्रकृति माता 
की अधीनता त्याग करता है । इस कारण मबुष्ययोनिमे 


` आकर पहले जो सब कार्य्यों में प्रकृति माताकाही दायित्व 


था वह फिर नहीं रहता है । मनुष्य अपने कार्य्यो का स्वयं 
ही दायी होता है।इस कारण मनुष्ययोनि मेंही घम्मीऽधस्मे 
का दायित्व प्राप्त होता है। केवल यही नहीं है, अधिकन्तु 
मञुष्ययोनि में कम्मे करना अपने अधीन होने के कारण 
मनुष्य पुरुषाथे द्वारा उन्नत होकर सुक्तिपद भी लाभ कर 
सक्ता है और मन्द पुरुषार्थ हारा अवनत होकर नीच 
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योनियों में भी गिर सक्ता है। इसी कारण मनुष्य जन्म का 
समस्त स्मृतिशास्त्रा में श्रेष्ठ जन्म कहकर प्रतिपादन किया 
गया हे #। मनुष्ययोनि में इस प्रकार श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त + | 
होने पर भी निज देह के स्त्रामी होजानेके कारण इन्द्रियों 
का अधिकार बढ़ जाने से इस योनिमं आकर जीव प्रायः 
ही उच्छुछुल हो पड़ता हे एवं इसी कारण फिर उसका 
मनुष्ययोनि से निम्नयोनियों की ओर श्रबनत होना 
सम्भव होजाता है । जो प्राकृतिक ऊळृंगामी प्रवाह 
` उद्विज़ से उसको उत्कृष्ट पशुपय्येन्तही नहीं मनुष्ययोनि 
पय्यन्त लाया था उसी प्रवाह को मनुष्य परित्याग करता 
हे एव इसप्रकार से प्रक्रातिमाता की अधीनता त्याग करके 
स्वेच्छाचारी होजाते से पुनः उसकी विरुद्ध गति होने की 
सम्भावना होती हे । इस समय धम्मे मनुष्य का सहायक 
होकर विविध शास्त्रीय विधानरूप से उसकी बिरुडगति 
से रक्षा करता हुआ क्रमोर्धगति के मार्गमें उसको चलाता 
है । प्रकृत्यनुकूल धरम्मकी ही वर्णाश्रम विधि के दारा 
भनुष्य की उच्छूक्षलगाते नियमित होती है एव मनुष्य 
` क मानुषेषु महाराज ! धम्मोऽधम्मों मवत्तेः | | 
न तयाऽन्येषु भूतेषु मनुष्यर हितेष्बिह ॥ 

` उपभोगेरपि त्यक्ष नाऽऽत्म्रानं सादयेन्नरः। 
 घाण्डालसेऽपि मानुष्यं सव्वेथा तात ! शोभनम्‌ ॥ 
_ इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते ! | - 

झात्मा वे शयते जातुं कम्मभिः शभलक्षणे) ॥ 
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क्रमशः उन्नतिलाभ करते करते आत्मा का तत्त्व जानकर 
संसार की वासनाओं को त्याग करता हुआ श्रात्माराम 
होने की चेष्टा करता है #। आनन्द जीव की जीवनिका 
शक्तिका ओर अखिल पुरुषार्थ का मूल मन्त्र है। इस का- 
रण आनन्दप्रयासी जीव आनन्दकन्द सच्चिदानन्द के 
चरणकमलों का अ्श्रय करता हुआ एवं क्रमशः वैधी 
ओर रागात्मिका भक्ति की आनन्दप्रद उन्नत कक्षाओं को 
प्राप्त करता हुआ अन्त में भक्ति की परादशा में पदापण 
करके कृतकृत्य होता है। पराभक्ति के पद पर आरूढ 

'जीवन्मुक्त महापुरुष ज्ञान के डारा अपने आत्मा के साथ 
४ व्यापक परमात्मा का सादृश्य उपलब्ध करते हैं। उनकी 
आत्माका तब फिर जड़ के साथ बन्धन नहीं रहता है 
क्योंकि वासनाही त्रिविध शरीर के साथ आत्माका बन्धन 
होने का कारण हे । पराभक्ति के द्वारा परमात्मा का स्वरूप 
अवगत होने पर श्रुति के वणेनानुसार हृदय की ग्रन्थि 
भिन्न होती है, समस्त सन्देहजाल छिन्न विच्छिन्न होजाते 
हैं एवं समस्त क्रम्मों का क्षय होता है 11 इस कारणही 
चित्‌ की तब फिर जड़ के साथ ग्रन्थि नहीं रहती हे। श्रुति 
ओर स्मृति में लिखा है कि जब हृदय की समस्त कामना 
* ` „ उन्नतिं निखिला जीवा धर्म्मेणव क्रमादिह । 

बिद्धानाः सावधाना लभन्तेऽन्ते परं पदम्‌ ॥ 
1 भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसेशयाः | . 

क्षीयन्ते चाऽस्य कम्माणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 
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उनकी आत्मा प्रकृति से अतीत परब्रह्म मं विलीन होजाने 
के कारण वे धमीऽधर्म पाप पुण्य आदि हन्डभावों से 
विमुक्त होकर परम साम्यपद प्राप्त होते हैं । जिस प्रकार 
स्रोतस्प्रिनी नदी विविध देशां में प्रवाहित होती हुई अन्त 
में समुद्र में. मिलती है तब फिर उसक्रा एथकू नामरूप 


नहीं रहता है; उसी प्रकार पराभक्ति को प्राप्त भक्त का चि- 


देश जो अब तक जड़के साथ ग्रन्थियुक्त होकर पृथक भावा- 


'विनष्ट होती हैं तब मत्यै जीव अ्रमृतत्व प्राप्त होता हे। | 


प्न था वह उस समय सवेव्यापक सच्चिदानन्दसागर में . 


विलीन हो जाने से नामरूप मय जड़के साथ उसकी फिर 
ग्रन्थि नहीं रहती है । उसके अंशकी प्रकृति महाप्रक्रति में 
मिल जाती हे एव चित्‌ सत्ता सञ्चिदानन्दसागर में विलीन 
हो जाती है॥ ७॥ # 


ऋ यदा सव्ये प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिताः । 
अथ मर्त्यो्मृती भत्रत्यत्र बझ समझते ॥ 
यदा सञ्ञे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः 
अथ मच्योऽषृतो भवस्येताबदनुशासनम्‌ ॥ 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधय 
. निरञ्जनः परम साम्यमुपेति । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- ` 
ऽन्ते गच्छन्ति - नामरूपे बिहाय.॥ 
तथा विद्वान्नामरूपा विसुक्ः 
परात्परं, पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
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ली कण आळ. | कळवळ करूण कळ. ७. 


जीवों की सृष्टि के विज्ञान का प्रसङ्ग होने से कहते हेँ:- 
* `: वे बीजदाता हैं ओर प्रकृति क्षेत्ररूपा है ॥ ८॥ 
सृष्टि विस्तार के लिये बीजदाता पिता ईश्वर हैं ओर 
क्षेत्रभता जननी प्रकृति ह। जिस प्रकार क्षेत्र म॑ अकु- 
रोत्पत्ति के अथे बीजवपन किया जाता है; उसी प्रकार 
| भ्रकृतिक्षत्र में पुरुष के बीजरोपण दारा सृष्टि का विस्तार 
होता है । मनुष्यादि जीवजगत में सृष्टिविस्तार के श्रथ 
जिस प्रकार माता के क्षेत्र में पिता के वीय्याधान की आ- 
वश्यकता होती हे; उसी प्रकार प्रकृति माता के क्षेत्र में 
 परमपिता के वीय्याधान के दारा श्रनन्तकोटि बह्माएडरूपी 
विराट्‌ सृष्टि का उरूब होता है । श्रीभगवान्‌ गीता में 
आज्ञा करते हैं कि प्रकृति योनिही उनके गभीधान का. 
स्थान हे प्रकृति क्षेत्र में उनके गभोधान करने पर प्रकृति 


- 4“ “>! *-» 
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गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा 
देवाश्च सव्ये प्रतिदेवतासु । 
कस्मोणि विज्ञानमयश्च आत्मा 
परेऽव्यये सब्बे एकी भवन्ति ॥। 
त्वे प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्ते 
आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्की । 
भाक्लि विधाय परमां शनकेरविद्या- 
ग्रन्थि विभेत्स्यसि ममा$इमिति प्ररूद्मू ॥ 
स बीजदाता मकृतिब क्षेत्रस्‌ || ८ ॥ 


EIN bs, Brads 
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के ही गर्भ से समस्त जीवों की सृष्टि होती है#। इस प्रकार 
. का वर्णन श्रुति और स्मृतियों में भी देखा जाता है। 
यथाः-स्वशक्तिस्वरूपिणी गुणमयी अजा प्रकृति मे 
नित्य सनातन भगवान्‌ रेतः सञ्चार करते हैं | कालानुसार 
शृष्टिका समय उपस्थित होने पर उनके चित्त में सिस्टक्षा | 
की उत्पत्ति होती हे । तब जगत्पिता शुभक्षण में प्रकृति 
माता के क्षेत्र में गर्भाधान सम्पादनं करते हें। उस गर्भ 
को प्रकृतिमाता एकसौ मन्वन्तर तक धारण करती हैं । 
स्मृति में वणेन है कि इस प्रकार एक शत मन्वन्तर के 
पश्चात्‌ प्रकृतिमाता विश्व के आधारस्वरूप सुवण के स- 
मान आभावाले एक अ्रणड को प्रसव करती हैं। यह अणड 
ही सर्कल जीवों का आधारस्वरूप बह्माण्ड है 1 । संहिता 
में इसी विज्ञान कीही प्रतिध्वनिरूपसे कहा है कि परमेश्वर 
स्वृष्टे के समय श्रपने देह को हिधा विभक्त करके आघा 
` भाग पुरुषरूप होते हैं ओर आधाभाग नारीरूप होकर उस 








# मम योनिमेहष्ठह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 
` सम्भवः सब्वेभूतानां ततो भवति भारत ! ॥ 
| तेषां ब्रह्म महद्योनिरह बीजप्रदः पिता । . 
1 -कामस्तदग्रे समवत्तताउंघिमनसो | 
रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
त्वं नः सुराणामपि सन्निधानात्‌ 
कूटस्थ आयः पुरुषः पराणः | 
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मारीरूप के गर्भ मेंविराट्र विश्व की उत्पत्ति करते हें । # 
इस दर्शन के विज्ञान के अनुसार प्रकृति को जो वह्मशक्ति 
स्वरूपिणी कहा गया है वह उक्तसंहिता के हारा स्पष्ट 


_ प्रमाणित होता हे । इस प्रकार स्मृतिकारा न भी स्पष्टरूप 


से वणुन किया हे कि परमात्मा सृष्टि क प्रथम योगक हारा . 
दो रूप हॉकर दक्षिणाड से पुरुष आरं वामा से नारी 
होते हैं । यही वामाडेस्वरूपिणी स्री ही प्रकृति माता हें 
वे नित्या हैँ, सनातनी हैँ एव जिस प्रकार आग्निर्म दाहिका- 
शक्ति रहती हें उसी प्रकार वे भी पुरुष में पुरुष-शक्तिरूप 
से अवस्थान करती हैं । इसी स्तरीशक्ति व मातृशाक्के को 
वेद्‌ स्मृति एवं निरुक्त में कइ स्थानां में सस्त्यानशक्ति ग्रार 
त्व देवशक्कथां गुणकम्भयानो. | 
रेतस्त्वजायां कविरादधेऽञः ॥ 
ततः स च परिश्रान्तस्तस्या योनो जगत्पिता । 
चकार वीय्पा55धानञच नित्यानन्दे शुभक्षणे ॥ 
अथ सा कृष्णचिच्छक्गिः कृष्णगभं दधार इ । 
शातमन्बन्तरं यावज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा ।॥। 
शातं मन्वन्तरान्ते च कालेऽतीतेऽपि सुन्दरी । 
सपाव डिम्बं स्वणो55भ दिश्वधाराऽऽलयं परम्‌ ॥ 
# द्विषा कृत्वाऽऽत्मना दहमद्धेन पुरुपोऽभचत्‌ । 
अर्द्धन नारा तस्यां स विराजमसजत्मभुः | 
|. योगेनाऽऽत्मा सृष्टिविधा द्विधारूपो वभूव सः । 
पमांश्च दक्षिणाद्धाङ्गो वामाद्धो ्रक्कतिः स्मृता ॥ 
सां च ब्रह्मस्वरूपा च नित्या सा च सनातनी । 
सथाऽऽत्मा च तथा शक्कियेथाउग्नो दाहिका स्थिता ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


(१३०) दैवीमीमांसा । 


कई स्थानों में अप्‌ वा सलिल कहा गया है। जिस शक्ति 
ha) ¢ र्ण नई La 
हारा सूक्ष्मभाव में अवस्थित कारण-गभ में विलीन विश्व 


. जगत्‌ स्थूलभाव को प्राप्त होता हे उसीका नाम अपू 


~ >> च्य ji 
हे । यह विश्वकी संस्त्यानशाक्ति है । महाभाष्यकार भी 


कहते हैं कि संस्त्यान खी है और प्रवृत्ति पुरुष है। निरुक्त | 


भें वणन है कि रत्यायन वा संहनन अथात्‌ संमिलन करने 
की शक्ति रहने से प्रकृतिशक्ति का नाम अप्शक्ति है 


` “याकि अप्‌ वा सलिल महा | यह मिलित करन की शक्ति ् 


विद्यमान है । सुष्टि के पहले कुछ भी नहीं था, केवल सलिल 
था । ऋग्वेद के इस वणन दारा उक्त भाव की ही प्रति- 
ध्वनि की गई हे । इस मन्त्रमें सलिल शब्द का सल्‌ गतो 
धातु से ओणादिक इलचप्रत्यय करते हुए “सलिलं सव्व 
मा इदम्‌ भर इसका श्रथ श्रीमत्सायनाचार्य्य ने इस प्रकार 
किया है कि “ इद्‌ ” अर्थात्‌ यह दृश्यमान समस्त जगत्‌ 


“ सलिलं ” अर्थात्‌ कारण के साथ सङ्गत वा अविभागा- 
पन्न था। * यह्‌ महाप्रलय के समय की प्रकृति की अवस्था 


ई # कंखिहर्म प्रथम दूध आपो र्‍या प्रथमं दध आपो ` 

यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे चेद सं हिताः । 
सस्त्यान स्री प्रहत्तिरच पुमान्‌। महाभाष्य । 

(ख्या आपा भवन्ति स्त्यायनात्‌ । निरुक्त। ` 
तंम आसीत्तमसा गूढमग्रे .. | 

` अकेत सलिलं सब्बे मा इदम्‌ । ऋग्वेद्संहिता । 
सलिले सलगतो असाह : इलच्‌ 
ह शरयमान सव्व जगत्‌ सलिलं कारणेन संगतं 

भागापच्च आ: आसौत्‌ । सायनाचार्य्यः 1. 
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है। इस समय अव्याकृत महाप्रकृति के गर्भ में समत 
विश्व सूक्ष्मभाव से विलीन रहता है। ब्रह्माएड की उपादान- 
भूत समस्त शाकी प्रच्छन्नभावसे प्रकृति के श्रङ्क में छिपी 
हुई रहती हे एवं अनन्त कोटि जीवों के संस्कार महाकारा . 
में विलीन रहते हैं । श्रुति में भी इसी प्रकार लिखा है कि 

प्रलयकाल में कुळ नहीं रहता है, सत्‌ असत्‌ कोई भी 
प्राकृतिक वस्तु नहीं रहती है, रज व्योम कुछ भी नहीं रहताहे, 
केवल सर्व्वन्यापी तमःसञ्चार रहता हे एव “अम्भ” अथात्‌ 
सलिल रहता हे । * इसी सलिल को कारणवारि कहकर 
स्मृति और पुराणों में वणेन किया गया हे । यही अनन्त 
जीवों की संस्काररारिसंवलित अ्रव्याकृत. प्रकृति भावी 
विश्व की संस्त्यानशक्ति है । इसी अव्याकृत प्रकृति में 
ही भगवान्‌ वीय्ये प्रदान करते हैं।उसके अनुसार इस प- 
कृति में ही प्रथम गर्भाधान होता है। यही स्मृति में वरित 
है कि वे गुणमयी प्रकृतिके साथ लीला करके उसके गभे 

# नाऽसदार्सान्नो सदार्सात्तदानीम्‌ ` 

नाऽऽशीद्रजो नो व्योमपरो यत्‌ । 

किमावरीवः कुहकस्य शम्मेन्‌ ड 

अम्भः किमासीद्गहनं गभीरम्‌ ॥ ऋग्वेदसंहिता । 

आपो अग्रे विश्‍वमावन्‌ गर्भ दधाना अगतो ऋतव्याः । | 
यासु देवीष्वधिदेव आसीत्कस्मै देवाय हविषे विधेम ॥ 

| . `. . इथच्वंवेदसहिता । 
` झापो वत्सं जनयन्ती गभमग्रे समेरयन्‌.।- अंथव्वेवेद संहिता । 


a at 
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से.असंख्य प्रजा उत्पन्न करते हं । उनके वीय्योधान.डारा 
महत्तत्त्वादि क्रम से स्वृष्टिका विकाश हुआ है । * इसीको 
. संहिता में अन्यभाव से कहा गया हे कि सिख्तक्ष परमेश्‍वर 
ने प्रथम “ ञ्जपू कां स्वथटि करके उसमे अपना बीज 
अपण किया । वह अर्पित बीज सुवणेवर्णोपस सूर्य्य के 
सदृश प्रभाविशि्ठ एक अणडरूप में परिणत हुआ । इसी 
श्रणड म॑ सव्वेलांक पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई । तद- 
नन्तर भगवान्‌ ब्रह्मा ने अपने ध्यान के बल से इस अण्ड 
को हिधा विभक्त करके ऊद्धुखणड में स्वर्गादिलोक और 


अःखणड म॑ पुथिव्यादि निम्मोण किया एवं मध्यभाग मे. 


आकाश, अष्टदिकू ओर ससुद्राख्य शाश्वत सलिलस्थान 
स्थापित किया। इस प्रकार भगवान ने महत्तत्त्व, अहंतत्त्व, 
मन ओर पञ्चतन्सात्रा एवं इन्द्रियादिकी सृष्टि करके समस्त 
विश्व को. प्रकट किया । 1 यही प्रकृतिक्षेत्र में परमपिता 


% स एप भकृति सूक्ष्मां दवी गुणमयीं विभः 
यहच्छयंवापगतामभ्यपद्मत लीलया ॥ 
८वात्ठाभतधास्मएया स्वस्यां योना परः पमान्‌ | 

[धत्त वीय्य साञ्यूत महत्तत्त्वं हिरण्मयम्‌ ।। 

1 सोऽ्व्याय शरारात्स्वात्ससक्षाषाविधाः प्रजा: । 
अप एव ससजो$ऽदौ तास बीजमवासूभत्‌ ॥ 
चद्णउमभवद्धम सहस्रांशुसमप्रभम्‌ । 

. .. चस्मिन्‌ जङगे स्वयं बह्मा सर्वलोकपितामहः || 
` त्रासन्नणएई स भगवानुपित्ता प्रिवत्सरम | 


८ 
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क बीजदान का फल हे । यहां बीज का अथ मनुष्यलोक 
का बज नहीं हैं । जिस चेतनसत्ता के प्रभाव से जडा 
प्रकृति चेतनवती होकर स्वि स्थिति प्रलय करती हे उसी 
चतनसत्ता को बीजरूप से कहा गया है क्योंकि जड वस्तु 
स स्वयं काय्येकतेत्वशक्ति के न रहने से जडा प्रकृति के 
काय्यं के लिये चेतनसत्ता की आवश्यकता हुआ करती 
है । यही श्रृतिस्मृतिकथित प्रकृतिक्षेत्र में परमात्मा का 
गभांधान हृ । इस विषय में स्सृति में और भी वर्णन हे 
।के जिस प्रकार अयस्कान्तमणि के सान्निध्य से लोह में 
चाञ्चल्य उत्पन्न होता है उसी प्रकार चेतन परमात्मा के 


` संयोग हारा जडा प्रकृति में चेतना का समावेश हुआ क- 


9 


रता ६॥ * परन्तु इस चेतनवत्ता के लिये सांख्यदर्शन सें 


RNR 
स्वयमवाऽऽत्सना ध्याचाचद्णएडमकराइधा ॥ 


ताभ्याञ्च शकलाभ्याश्च दिवं भूमिश्च निम्मेमे । 

` मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानश्च शाश्वतम्‌ ॥ 
उद्ववहात्मनश्चव मनः सदसदात्मकम्‌ । 
मनसर्चाऽप्यहंकारमभिमन्तारमीश्वरम्‌ ॥ 
महान्तमत्र चाऽऽत्मानं सब्योणि त्रिगुणानि च । 
बिषयाणां ग्रहीतृणि शनेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ 
तपांस्त्वयवान्सूक्षमान्यन्नामाप्यामेतोजसाम्‌ | 

` सन्निवेश्यात्ममात्रासु सवभूतानि निम्मेमे ।। 

ॐ, जडाऽहं तस्य संयोगात्पमभवामि सचेतना । 

अयस्कान्तस्य सान्निध्यादयसश्चेतना यथा ।! 
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केवल पुरुष के सान्निध्यमात्र की. ही आवश्यकता वणित 
हुई है। * स्सृतियो में भी कहा है कि सट के लिये पुरुष 
वा परमात्मा केवल निमित्तमात्र ह रहृष्टि का सब काय्य ' 
प्रकृति के वारा ही सम्पादित होता है । जिस प्रकार लो- 
किक जगत्‌ में बीज धारण करनेवाली होने से नारी का 
प्राधान्य है एवंबीजदाता पुरुष का.श्रप्राधान्य सव्वशास्रो 
' में सिड: हुआ है अथवा जिस प्रकार भूमि में बीज की अ- 
इरोत्पत्ति एवं वृक्ष ओर लताओं केपुध्विडेन के अथे भूमि 
ही प्रधान कारणस्वरूप है; उसी प्रकार सूलस्वृष्टि में भी 
'बीजदाता परमपिता परमेश्वर की निमित्तता एव क्षेत्रस्वरू- _ 
'पिणी प्रकृति माता की प्रधानता सव्वेवादिसम्मत हे इसमें ˆ 
सन्देह नहीं है. ॥ ८॥ i 
 स्ृष्टिलीला का आदि कारण वर्णन किया जाता हेः- 
_ चितूवअचितकेअतिरिक्क ओर कुछ नहीं हे ॥ ६ ॥ 
# तत्सान्षिध्यादषिष्ठातृत्वं मणिबत्‌। 
† चेतन्यस्यः समायोगाञ्निमित्तत्वञ्च कथ्यते ॥ 
'निमित्तमात्रमेवासीत्छज्यानां सगकम्मेणि । 
प्रधानकारणीभूता यतो घे रज्यशक्नयः || ` 
यतो बीजाइुरोत्पत्तो तरूणां पुष्ठिवर््धने । 
कारणं केवला भूमिनाऽन्यद्स्ताह कारणम्‌ ॥ 
अतो जगति नाऽत्राऽस्ति मातुगुरुतरो जनः.। 
माधान्यं प्रकृतेः सिद्ध सष्टिकाययप्रसारणे ॥ 


he 


' चिदचितोनाऽन्यत्‌ ॥ &.॥ 
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ब्रह्म ओर प्रकृति के अतिरिक्त अन्य वस्तुकी आवश्य- 
_ कता नहीं होती हे । स्वृष्टि के वेभवविस्तार के अथ- ब्रह्म 
ओर बह्मशक्तिभता प्रकृति के अतिरिक्त और कुळ भी अपे- 
क्षित नहीं होता हे । चित्मधान पुरुष ओर सत्मरधान प्रकृति | 
. परस्पर सम्मिलित होकर चराचर जगत की उत्पत्ति किया 
करते हैं । विराट्‌ की अनन्तता के मूल. में यही प्रधानका- 
रणभूत प्रकृतिपुरुष ही विद्यमान हे । इसी कारण ही उप- _ 
निषदों में वणेन हे कि प्रकृति,अ्रघटनघटनापटीयसी माया 
आर उसी माया में अधिष्ठित चतन्य,महेशवर य दोनों ही 
` _- सृष्टि के सूल में विद्यमान हैं । # स्मरति में कहा गया है कि 
शक्ति अद्ितीया है ओर शिव भी अहितीय हैं | जंगत्‌ में 
जो कुछ स्थावरजङ्गमात्मक जीव हें वे सब क्षेत्ररूपा जननी 
प्रकृति एवं क्षेत्रज्ञरूप परमपिता परमेश्वर के संयोग से उ- 
त्पन्न हुए हैं ।  चित,श्रथोत्‌ पुरुष एवं अचित्‌ अथात्‌ प्र 
काति इन दोनों के अतिरिक्त तृतीय वस्तु स्ट के सूल में 
नहीं हे॥ &॥ | 
सृष्टि के पहले इन दोनों सत्ताओं की एकता प्रतिपा- 
दित की जाती है 


८ कॅ. मायान्तु भृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । ` 
__ तस्याञ्वयवभूतेस्तु व्याप्त सवमिद्‌ं जगत्‌ ॥ 
† एका शक्ति! शिवेकोऽपि । 
यावत्सञ्जायते किश्चित्सरतर स्थावरजङ्गमम्‌ | 
कषत्रषेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतपेभ [|] 
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वियाक के पहले दोनों ही युक्त रहते है ॥ १० ॥ 
परिदृश्यमान सृष्टि के विकाश के पहले ब्रह्म आर 


 तंच्छकिस्वरूपिणी प्रकृति, दोनों ही अितीय सच्चिदानन्द- 


भाव में अवस्थित रहते हें । जिस प्रकार किसी शक्तिमान्‌ 
मनुष्यके शरीरमें शक्ति के आविभाव से पहले, अरणि काष्ठ 
में स्थित अग्नि के समान वह शक्ति शरीर में ही अन्तहित 
रहती है; उसी प्रकार ब्रह्मशक्तिस्वरूपिणी प्रकृति माता 


स्ष्टिवेलास के विस्तार से पहले परमपुरुष में लीन होकर _ 


रहती है । उस समय उसके गुणों में वैषम्य न रहने से वह 


. अ्रव्याकृतमाव से सचिदानन्दसत्ता में निमग्न रहती है।इसी 
भाव की प्रतिध्वनिरूप से ऋग्वेद मं वशेन किया गया हू. 
कि प्रलय के समय सत्‌ असत्‌ कुछ भी नहीं रहता है, आका- 
शादि पञ्चभतां का अस्तित्व भी नहीं रहता है, झ॒त्यु अथवा 
. अमरत्व कुछ भी नहीं रहता है । कवल अव्याकृत प्रकृति के 
गर्भ म॑ स्थित महाकाश में विलीन संस्कारससूह ओर उन 


संस्कार समूह के उद्बोधक अछितीय चेतन्यमय परमात्मा 
रहते हें । परमात्मा ही पुनवार स्वृ्टि के प्रारम्भ में एकसे बहु 
होने की कामना करके प्रलयविलीन जीवां के संस्कारों के 


` अनुसार उनको पूर्व्वा बुरूप कल्परद्ृष्टि के प्रकाश में लाते हैं। # 


प्राग्वियुक्षेयुक्की ॥ १०॥ 
ॐ  नाऽसदासीन्नो सदासीत्तदानीं 
ना5इसोइजा नो व्योम परो यत्त्‌ || , ` 
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विसुक्कि के पहले एकभाव से विद्यमान परमात्मा. ही अपने 
देह को दो भाग में विभक्त. करके प्रकृति माता का विकाश 
करते हैं और उन्हींके गर्भे में विराट्‌ विश्व.की उत्पत्ति क- 
रते हैं सुतरां सिद्धान्त यह है कि स्वष्टि से पूव्वे प्रकृति अ- 
व्यक्तावस्था में रहकर पुरुष में ही लय होकर रहती हे । 
यही अहेत दशा का अनुभव है ॥ १० ॥ 
मतविशेष का निराकरण किया जाता है :- 
शक्षिसम्भूत.हाने से मिथ्या नहीं हे ॥ ११॥ - 
शक्ति से उत्पन्न होने के कारण जगत्‌ मिथ्या नहीं हे | 
वेदान्तादि दशनशास्त्रों में अपनी अपनी ज्ञानभुमि के तार- 
तम्यानुसार जगत्‌'को मिथ्या कहा गया हे परन्तु इस दर्शन 





 संप्रकृतिके नित्य होने के कारण से उससे उत्पन्न जगत्‌ सत्य 


किमावरीवः कुहकस्य शम्मं- न 
ज्म्भ: किमासीदगइनं गभीरम्‌ | _ 
न मृत्युरासादसृत न ताइ 
न रात्र्या अह आसीत्प्रकेतः ॥ 
 आसीदवातं स्वघया तदेक 
_ _ तस्मादन्यान परः किञ्चिनास । 
कामस्तदग्रे समवत्तताऽधिः 
मनसोरेतः प्रथम यदाऽऽसीत्‌ ॥ 
` ` सतो बन्धुमसति निरविन्दन 
हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा । 
नाऽतृतलं शाक्कित्वात्‌॥ ११ ॥ 
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(३ र) | दैवीमीमांसा । 


है यही विज्ञान प्रतिपादित हुआ दै । ज्ञान की जिस भूमिमे 

. साधक प्रकृति से अतीत परब्रह्म का साक्षात्कार करता हू 

वहां प्रकृतिविलास के दृष्टिगोचर न होने से उक्त भूमि के 

दर्शन में अवश्यही जगतूका मिथ्या कहकर वणेन होगा। 

वेदान्तादि शास्त्र इसी भूमि के दर्शन हैं। परन्तु जिस भूमि . 

में परमात्मा के साक्षात्कार होने पर भी प्रकृति के विलास 

का दशन अव्याहत रहता हे उस भूमि के दशेन में प्रकृति 
नित्या है और तत्सम्धूत जगत्‌ भी नित्य एवं सत्य है यह 

` वशित होगा इसमें सन्देह नहीं । इस कारण ही इस दर्शन में 

सत्यस्वरूप ब्रह्म की शक्ति से उत्पन्न सत्यस्वरूपिणी प्रकृति ¬ : 

माता के लीला वैभवरूपी जगत्‌ को सत्य कहा गया हे। | 
स्मृति में भीकहा है कि सत्य से ही भूतगण की उत्पचि है एवं 
भूतमय जगत्‌ सत्य है। एथिवी, आकाश, पवेत, विश्व सं- 

सार एवं देवतागण के धुवत्व में कोई भी सन्देह नहीं है॥ १ १॥* 

मतान्तर का निराकरण किया जाता हे.) 
बह्म ओर इश्वर एक ही हें, केवल प्रकृति के वे- 

भव के कारण पाथेक्य हुआ करता है ॥ १२॥ 

. #सत्याजूतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत] | 
धुवा दो छुवा पृथिवी घुवा सः पता मे) ` >' 
झव विश्वमिदं जगत्‌ धरुवो राजा विचामयम्‌ ॥ है 
युबं ते राजा वरुणो धुवं देवो बृहस्पति! । ` 
अच ते नदराग्नि राष्ट्र धारयताः | घुवस ॥ - ` 
बह्नेशयोरेक्य पात्थक्यन्तु प्रकृतिवेभवात्‌ ॥ १२ ॥ 
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उत्पत्तिपाद । . (२२६) 


बहम और ईश्वर अभिन्न हैं, जो कुछ पार्थक्‍्य प्रतीति होती 

है वह माया के सम्बन्ध के कारण ही होती है । वेदान्तादि 
शास्र में ्रपनी ज्ञानभूमि के पुष्टिसाधन के अर्थ ईश्वर 
को सोपाधिक कहकर. अक्मषपद से नीचे की स्थिति प्रदान 
की गई है। इस विषय की उक्ति स्मृति आदि शास्त्रों में 
पाई जाती है कि सत्त्वप्रधाना प्रकृति वा माया एवं तमः- ` 
प्रधाना प्रक्कति वा श्रविद्या, इन दोनों के साथ ईश्वर और 
जीव का सम्बन्ध हे । इनभें से. जो मायोपहित चैतन्य है 
वही ईश्वर और जो अविद्योपहित चैतन्य है वह जीव है। 
्म्रतिकारों ने इस प्रकार ईश्वर और जीव की सत्ता प्रति- 

ˆ पादित करकेब्रह्म को इन सब उपाधियों से एथक्‌ एवं ईश्वर 
की श्रपेक्षा उच्च कक्षास्थित कहकर वर्णन किया है। ईश्वर 
मायावी हैं वे मायोपाधिहारा युक्त होकर सृष्टि के समय 
एक से बहुरूप धारण करने की इच्छा करके हिरणयग- 
भोदि भाव प्राप्त होते हैं एवं वे माया को आश्रय करके 
पुरुरूप वा बहुरूप धारण करते हैं। # इस प्रकार से अनेक 


अ चिदानन्दमयन्रह्ममतिविस्वसमन्विता | 
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृर्ति/विधा च सा ॥ 
सत्त्वशुद्धिविशद्धिभ्यां मायाविद्ये चः ते मते | 
मायाब्रिम्बो वशीकृत्य तां स्यात्सरव्येज्ञ इंश्वरः || 

` मेघाकाशमदाक्ाशो विविच्येते न पामरैः । 
तद्रदूव्रह्मेशयोरेक्‍्यं पश्यन्त्यापांतदर्शिनः ॥ 
` उपक्रमादिभिसिङ्गस्तात्पर्येस्य विचारणात्‌ | 
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प्रमाण वेदान्तशाख्न में पाये जाते हैं । सांख्यदर्शन में जो 
अपनी ज्ञानभूमि के अनुसार भ्रत्यक्ष आर अनुभान का 
लक्षण निर्णीत हुआ है उस लौकिक प्रत्यक्ष और अनुमान + 
के हारा ईश्वर की सिदे नहीं होसक्ती है इसीसे “इश्वर _ 
की अलोकिक प्रत्यक्ष से सिद्धि होने पर भी अपनी भूमि 
में उसकी सिद्धि नहीं होती है” यह विज्ञान सांख्यदशेन 
के अन्तर्गत “ ईश्वराऽसिद्देः” इस सूत्र के डारा प्रतिपा- 
दित होंकर अपनी भूमि में इश्वर की असिद्धिः प्रकल्पित 
. हुई है। परन्तु इस दर्शन में “ ब्रह्म ओर इश्वर की एकता 
सिद्ध होकर केवल प्रकृति सम्बन्ध ही भेदभ्रान्ति का हेतु- 
भूत हे ” इस प्रकार प्रमाणित हुआ है । सत्यप्रदर्शिनी श्रुति - 
ने इन दोनों भावों को एकाधार में वरणेन करने के अथे | 
- साचिदानन्द सत्ता के साथ अनन्त महासमुद्र की तुलना 
की है। वायु के संयोग से समुद्र के उपरिभाग में उत्ताल 
तरङ्गमाला क्रा लीला विस्तार होने पर भी तलदेश में 





असङ्गं र्म मायावी सरजत्येष महेश्वरः ॥ 
सत्यं ज्ञानमनन्तञ्चत्युपक्रम्योपसंहृतः । 
~ यतो वाचो निंवत्तन्ते इत्यसङ्गस्वनिरण॑यः ॥ 
मायी सजति विश्वं सन्षिरुद्धस्तत्र मायया । शे 
अन्य इत्यपरा जूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सजवत ॥ | 
आनन्दमय ईशोऽयं बहुस्यामित्यवैक्षत । 
हिरणयगभेरूपोऽभूत्‌ सुप्तिः स्वो यथा भवेत्‌ ॥ 


1 
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उत्पत्तिपाद । (१४१) . : 


प्रशान्त पयोनिधि विद्यमान रहता हे । श्रति ने तलदेश 
'के प्रशान्त जल के साथ ब्रह्म की एव उरपरिभाग के 
` तरङ्गायित जल के साथ इंश्वर की तुलना की है । जल 
` के विचार से अधोभाग का ओर ऊध्वेभाग का जल अ- . 
भिन्न ही हँ; उसी प्रकार ब्रह्म ओर इंश्वर अभिन्न है। भिन्नता _ 
` केवल, वायुसंयोग से तरङ्गों की भिन्नता के सदृश माया 
के संयोग सें श्टष्टिवेभवविलास के झारा होती है । ब्रह्म- 
भाव के साथ माया का सम्बन्ध नहीं रहने से वे सृष्टि से 
अतीत हें किन्तु ईशवरभाव के साथ माया का सम्बन्ध 
होने से इस भाव में सिस्‌क्षा ओर स्टष्टिविलास हुआ क-. 
रता है । इस प्रकार ब्रह्मभाव के साथ इंश्वरभाव का पा- 
थेक्य प्रतीत होता है। श्रतिने इन दोनों भावों को ओर भी 
कुछ स्पष्ट दिखाने के अर्थ कहा हे कि आत्मा चतुष्पाद हैं 
उनके एक पाद में सव्वेभतमय विराट्‌ सृष्टि विकसित है 
परन्तु अन्य तीन पाद असत हैं अथात्‌ सृष्टि से ्रतीत 
हे । # श्रीभगवान्‌ ने गीता म॑ भी इसी साव की ही 
प्रतिध्वनि रूप से कहा है कि में मेरे एक अंश से समरत 
विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूं । † यह एक अंश इश्वर 
हैं एवं अन्य तीन अंशा ब्र हें । ब्रह्ममावः के साथ सृष्टि 
का कोई सम्बन्ध नहीं हे इसी कारण अहझभावप्रति- 


# सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ पादाऽस्य सव्वेभूता ता 
त्रिपादस्याऽमृतं दिवि ।॥ 
~ १ € ० ~ ~ 
1 विष्ठभ्या$हमिदं सव्वमेकांशेन स्थितो. जगत्‌ । 
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पादक मन्त्र ्लीबलिङ्ग हैं एवं इंश्वरंभाव के साथ माया 
का सम्बन्ध है इसी कारण इस भाव की प्रतिपादक श्र- 
तियां प्रायः ही पुँल्लिङ्ग होती हैं । ईशोपनिषद्‌ में कहा हे 
कि ब्रह्म शुद्ध एवं अकाय अर्थात्‌ सूक्ष्मशर्रीररहित हैं, ब्रह्म 
अवण एवं श्रस्नायु श्रथात्‌ स्थूलंशरीररहित हैं ओर ब्रह्म 
शुद्ध एवं अ्पापविद्ध अर्थात्‌ कारणशरीररहित हैं । इस 
प्रकार समष्टिभाव से प्रकृति के तीनों शरीरों के साथ ब्रह्म 
का सम्बन्ध न रहने से मायासम्बन्ध शून्य ब्रह्ममाव के 
अतिपादक शुद्ध, श्रकाय, अ्रव्रण, अस्नाविर आदि सब 
विशेषण ही क्लीबलिड़ कहे गये हैं। दूसरी ओर इसी मन्त्र 
कौ डितीय पक्के में कवि अथात क्रान्तदशी, मनीषी, 
स्वयम्भू आदि विशेषणों के इश्वरभावद्योतक होने से इन 
` सबको पुलिङ्ग कहागया हे । इस प्रकार एक ही मन्त्में 
'इस श्रुति ने दोनों भावों का चित्र अच्छा दिखाया है । 
भावड्य तात्त्विक रीति.से एक होने पर भी प्रकृतिवेभव 
के सम्बन्ध से वा उस सम्बन्ध के अभाव होने से डिघा 
प्रतीत होते हैं। इसी कारण स्मृतिकार ने लिखा है कि 
समस्त वस्तुओं की नियमनकारिणी जो ईश्वरीय शक्ति है 


$ सपय्यंगाच्छक्रमकायम्रणं ` 
' अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌ | 
कविमेनीषी परिभूः स्वयस्भू- 
: योयातथ्यतोऽर्थान्व्यदधाच्छारत्रती्यः समाभ्यः ॥ 
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उत्पत्तिपाद। (१४३) 








उसके संयोग से ब्रह्म ही ईश्वरता प्राप्त होते हैं । # ब्रह्म- 

. भाव के पृथकू दशेन के असङ्ग में श्रुति ने कहा है कि वे 
चक्षु, वाकू ओर मनसे अतीत हैं एवं भ्रानन्दस्वरूप हैं, 
वे इन्द्रियांतीत हस्तपादादिरहित विसु सव्वेगत सूक्ष्मातिं- 
सूक्ष्म अव्यय एवं भूतयाने हें | धीर योगी अलौकिक 
. ज्ञाननेत्रद्धारा उनके दर्शन करते रहते हैं। सरव्वेथा प्रकृति 
से अतीत अवाड्मनसगोचर परब्रह्म के वास्तविक तत्त्व 
के विषय में श्रुति ने ओर भी कहा हे कि ब्रह्म अन्तःप्रज्ञ 
नहीं हें, बहिःप्रज्ञ नहीं हैं, उभयतःप्रज्ञ नहीं हैं, ब्रह्म 
- प्रज्ञानघन प्रज्ञ वा अग्रज्ञ नहीं हैं, वे व्यवहार से अतीत हैं, 

` गुण लक्षण ओर चिन्ता से अतीत हैं, निर्देशातीत हैं, आ- 
त्मप्रत्ययमात्रसिद्ध, प्रपञ्चातीत, शान्त, शिव, अडेत एवं 
तुरीयपदवाच्य हूँ | ब्रह्म के इस भाव के साथही निम्मेल 


ॐ शाक्गिरस्त्यश्वरी काचित्सव्ववस्तुनियामिका । 

_तच्छक्कचुपाधिसंयोगाह्ठहमवेश्वरतां व्रजेत्‌ ॥ 

1, न तत्र चक्षगंच्छात न वाग्गच्छाते न मनः |. 
य॒तो वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह ।. 
आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्न विभेति कदाचन ॥ 
यत्तददर्यमग्राह्ममगोत्रमचक्षःश्रोत्रं ` 
तदपाणिपादं नित्यं विभुं सव्वगत सुसूक्ष्म 

तदव्ययं तङ्भृतयोनं परिपश्यन्ति धीराः । 

{ नाऽ्न्तःप्रञ्च न बहिःप्रज्ञं नोभयतःप्रज्ञं 
न प्रज्ञानधन न प्रज्ञ नाऽप्रज्ञ । 
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आकाश की तुलना कीगई है । श्रुति में लिखा हे कि ब्रह्म 
आकाशके समान सब्चैव्यापी नित्य और अविनाशी हैं ५. ` 
परन्तु ईरवरंभाव के.वणन के समय श्रुति ने माया का 
सम्बन्ध दिया है । येथाः-प्रकृति. माया हे एवं ईश्वर 
मायी हैं, चराचर तमय जगत्‌ उनके ही श्रवयवस्वरूप 

हैं ऐत्तरेय श्रुति में कहा है कि स्ट के प्रथम वे (ईश्वर) 
प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं । उनके ईक्षण से ही 

'प्रकृतिमाता शक्तिमती होकरं चराचर विश्व को सृष्टि 
करती रहती हैं । { और भी सुण्डकादि उपनिषदों में कहा. 

5 है कि उनसेही सकल मूतों की उत्पत्ति होती है, उनकी > 

"सत्ता के प्रभाव से ही सकल भूतो की स्थिति होती है एवं 


> 








अदृष्टमव्यवहाय्येमगराह्ममतक्षण- 
मचिन्त्यमञ्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं 
. प्रचश्चोपशमं शान्तं शिवमद्रेतं 

चतुर्थं मन्यते स आत्मा स विज्ञेयः ॥ 

# आकाशवत्सव्वंगतश्च नित्यः अविनाशी आत्मा | 
आझाशवत्सव्वंगतश्च नित्यः स वा एष अज आत्मा ॥ . 

1 मायान्तु मकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । | र 

` तस्याऽबयवभूतेश्च व्याप्त सर्व्वेमिदं जगत्‌ ॥. 

 † सईक्षतेमे नु. लोकाः लोकपालान्नछजा इति । 
| सो्दूभ्यः एव पुरुषं सपुदुत्यामूच्छयत्‌ ॥ 

स इसत भे नु लोकाश्च लोकपालाश्च मेभ्यः सजा इति । 
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उनमें ही सकल भूंतों का विलय हुआ करता हे। # उन 
के हाथ नहीं हैं तथापि वे ग्रहण करसक्ते हैं, उनके चरण 
नहीं हँ तथापि गमन करसक्ते हें, उनके चक्षु नहीं हैं 


: तथापि दर्शन .करसक्के हैं, उनके करे नहीं हैं तथापि 


श्रवण करसक्ते हैं, वे सव्वेज्ञ हैं परन्तु उनका ज्ञाता कोई 
नहीं है, वे महान्‌ हैं एवं परमपुरुष हैं | + बझ का यह 
इंश्वरभाव मायासंयुक्त होनेपर भी माया के अधीन नहीं 
हे । स्मृतिकारां ने भी इन दोनों भावों को स्पष्टरूप से 
वर्णन किया है । स्मृतिकारो ने परबह्य को परमात्मा के 


अध्यात्ममावरूप से वणन करके कहा है कि परब्रह्म मन. 


ओर वाणी से अगोचर, सर्व्वेकारण, अनादि, अनन्त, 
अज, दिव्य, अजर, धुव, अव्यय, अप्रत्यक्ष एवं अविज्ञेय 


हैं। { उनके जिस भाव में उनकी इच्छारूपिणी महामाया 
संयुक्ता होकर अनन्त कोटि अझाएडरूप विराट्‌ का आवि- . 


ॐ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि . , 
जीवन्ति ये प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | 
सब्बे खरिवदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत | 

† अपाणिपादो यवनो ग्रहीता | 

| पश्यत्यचक्षुः स भृणोत्यकरणः.। 
स वेत्ति सर्व न हि तस्य वेत्ता 
` . ` तमाहुरग्र्यं पुरुष महान्तम्‌ ॥ 

{ यत्तद्ब्रह्म मनो वाचामगोचरमितीरितमू । ` 

` तत्सव्पेकारणं विद्धि सव्बाध्यात्मिकमित्यापि ॥ . ` 
अनाद्यन्तमज्‌ दिव्यमजरं धुवमव्ययग्न। .. . . . 
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भाव करती है उसी अधिदैवभाव का नाम ईश्वर हे ।वे 
सर्व्यज्ञ, सद्गुरु, नित्य, अन्तयामी, करुणासिन्धु, अनन्त 
सद्गुणाधार एवं महान्‌ हैं । इस प्रकार इस मध्य मीमांसा- 


दशन में ब्रह्मभाव और इश्वरभाव की एकता दिखातेहुए 
मायाविलासःविभेद्‌ के अनुसार उक्त भावा का पार्थक्य | 


निर्दिष्ट हुआ है ॥ १२॥ 


उपासनां की इंढ़ता सम्पादन के अथे. अझ ओर 
प्रकृति की प्रधान विभूतियों का वणन. कियाजाता हे :- 


CNN 


विभूति होने के कारण पिता, काल एवं महाकाल 
सेवनीय हैं ॥ १३॥ 


स्थूलशरीरदाता पिता, काल. एवं महाकाल ये तीना 
ही परमेश्वर की -त्रिभावात्मक विभूते ह अतः सवनीय | 


4६ 


हैं। श्रीमगवांन्‌ की आधिभोतिक विभूति जन्मदाता. पिता, 


आधिदेविक.विंभूति काल एवं आध्यात्मिक विभूति महा- 


काल है। भोतिक जगत्‌ में पिता के भगवद्‌विभूतिस्वरूप 
होने से पिता सकल शास्त्रों में परम पूजनीय कहकर 





अप्रतक्‍्यमविज्ञेये बह्माग्रे संभवचेते ॥ ` 
# स्वेच्छा मायाख्यया यत्तञ्ञगज्जन्मादिकारणम्‌ । 
इश्वराख्यं तु तत्तत्वमधिदेवमिति स्मृतम्‌ ॥ 
सर्व्वेज्ञः सदूगुरुनित्यो हन्तय्यामी कृपानिधिः । 
सव्वेसदूगुणसारात्मा. दोषशुन्यः परः पमान्‌ ॥ 
विश्ूतित्वात्सेच्याः प्रितृकालमहाकालाः॥ १.३ ॥ : : 
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उत्पत्तिपाद ।. (१४७ ) 





वाणीत हुए हँ । पिता प्रजापतिकी. मूर्त हैं इस कारण उनकी 
पूजां से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। स्मृतिकारगण ने और 
सां कहा हे कि जो जितेन्द्रिय होकर पिता माता की सेवा 
करता रहता है उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है । पिता पूज्यता 
के विचारसे दश उपाध्यायों के समान होते हैं एवं उनकी: 
शुश्रषा.क छारा आयु विद्या यश ओर बल-प्रापति होती 
है। * इसी कारणही श्रतिं ने आज्ञा की हे कि देवकाय ओर 
पितृकाय में प्रमाद करना उचित नहीं है। शरीर मन ओर 
वचन से पिता की सेवा करना उचित है ।. पिता की 
शुश्रंषा से सब यज्ञां का फल प्राप्त हुआ करता है । काल 


ओर महाकाल का विषय शास्त्रा में इस प्रकार प्रकट हुआ 


है कि ब्रह्माएड-प्रकृति झारा काल परिच्छिन्न है परन्तु 
अंनादि अनन्त विराट्व्यापी अपरिच्छिन्न महाकाल है । 
काल भगवान्‌ की आधिदृविंक विभूतिस्वरूप हे इस कारण 
स्मृतियों में अनेक स्थानों में परमेश्वर,के साथ कालंकी 


ॐ आचार्यो ब्रह्मणो मूत्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः | . 
थेन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः ॥ 
मातरं पितरश्चैव श॒श्रपन्ते जितेन्द्रियाः 
्रातृणाश्वेव सस्नेहास्ते नराः स्वगेगामिनः ॥ 

. दशाचार्य्यानुपाध्याय उपाध्यायान्‌ पिता दश । 

1 देवपितुकार्य्याभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । 
पितृदेवो भव । 2 | 
अच्चेयित्वा पितृन्देवाञ्नियतो नियतासनः 
स्ीकामसमृद्धर्चः यजस्य - फलमश्नुते ॥ 
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( १४८) देवीमीमाँसा । 


तुलना की गई है ।# इस मकार कलनात्मक काल 
परमेश्वर के सदृश' निलिप्त होने पर भी सूईम ओर स्थूल 
भेद से अमूर्त और मूत्त कहकर शाख में कल्पित हुआ है। ` 
.. काल सव्वेथा निर्लिप्त है तथापि सकल जन्य पदार्थों का 
जनकरूप होनेसे परिच्छिन्न जीव की प्रकृति के कमेविभाग 
और अन्तर्विभाग के अनुसार क्षण, काष्टा, निमेष, 
` मुहते, दिन, रात्रि, मास, पक्ष, वषे आदिरूप से बहुधा 
विभक्त हुआ है।† जगत्‌ में जीव की उत्पत्ति स्थिति. 
आर प्रलय ही सव्येथा कालकी महिमा व्यक्त करते रहते 
हैं। जो कुछ भाव और अभाव, सुख ओर दुःख, शुभ 
और अशुभ, सब कुछ काल के प्रभाव से ही संघटित हुआ 








. ॐ कालोयं भगवान्‌ विष्णुरनन्तः परमेश्वरः । 
तद्वेत्ता पूज्यते सम्यक्‌ पूज्यः कोऽन्यस्ततो मतः ॥ 
`  लोकानामन्तङृत्कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः । 
` स द्विया स्थूलसूक्ष्मत्वानपूर्तस्चाऽमूे उच्यते ॥ 
जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्रयो मतः । 
परापरत्वधीहेतुः क्षणादिः स्यादुपाधितः ॥ 
सत एव पदाथैस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । 
कैबल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः॥ | 
. एवं कालोप्यनुमितः सोक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तमे । 
` संस्थानभुक्नया भगवानव्यक्ती व्यक्कमाग्विभु: ॥ ` 
स कालः परमाणुर्वे यो भुङ्के परमाणुताम्‌ । ` 
सतो विशेषभुग्यस्तु स कालः परमो महान्‌ ॥ 
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उत्पत्तिपाद । ( १४९ ) 


करता है । * महाप्रलय में प्रकृति के तमोमय गर्भ में 
` विलीन जीवसमूह को कालही पिता के समान सृष्टि के 
प्रकाशमय दृश्य में आनयन किया करते हें । जगत में 

उत्पन्न जीवों की सुखमय स्थिति का सम्पादन सवेथा 
` काल की कृपा से ही हुआ करता है एवं पुनः प्रलय के 
समय में जगत्‌ के जीवांका नाश कालही रुद्रसूत्ति परिग्रह 
करके किया करते हैं । जगतके विविध रसों में एकरस ओर 
विविध विकारों में निव्विकारस्वरूप काल उपाधि के भेदसे 
बहुधा परिलक्षित होता है।.दुरत्यय काल सुषुप्तिकी घोर- 
दशा में जगत्‌ के आच्छन्न होने पर भी स्वय प्रकाशमान 
.. रहताहै । इस महामोहमय ब्रह्माण्ड कटाहमें सूयेरूप अग्नि 
के संयोग से, रात्रि एवं दिवारूप इन्धन छारा, मास एव 
ऋतुरूप दवीं ( कड़छुल ) के साहाय्य से कालही भूतगण 
को पका रहा है थीत परिताप देरहा है। देवता, ऋषि, 
लोकपाल और कितने ही इन्द्र कालके प्रमावसेही उत्थित 
आर पतित हुए हैं । | कालकी महिमा की इयत्ता कौन कर 
सक्ता है ?। स्मृति में स्पष्टक्षरा से कहा है कि यदि काल 
अनुकूल नहीं होतो बुडि अथवा शाख्राध्ययन द्वारा इछ भी 
विशेष फल नहीं होता है; प्रत्युत काल श्रबुकूल होनेपर 

# विधातृविहितं सगै न कश्चिदतिवत्तेते | 
कालमूलमिदै सब्ध मावामात्रो सुखासुखे ॥ 
† कालः छजति भूतानि कालः संहरते प्रजा: |. 
संहरन्तं प्रजाः कालं कालः शमयते पुनः ॥ 
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मूखे व्योक्ति भी. अभीप्सित विषय प्राप्त हो जाता. हे । 
शिल्प, मन्त्र अथवा ओषध, काल. पूणे न हो तो किसी 
प्रंकारसे भी सिडि प्रदान नहीं करसक्के हें । कालके प्रभावसे 
ही नियमितरूप से पवन का पदक्रम, जंलदजालका 
वोरिधारा वर्षण, सरोवर में पङ्कजविकाश एवं अरणय में 
कुंसुम-सुषमा का विस्तार हुआ करता है । जगत्‌ में जन्म 
अथवा सत्यु, बाल्य जरा योवन आदि की प्राप्ति सबही 
कालानुसार हुआ करती है, अकाल में किसी की भी 
उत्पत्ति वा मृत्यु नहीं होती हे, अधिक क्या क्षेत्र में बीज 
वपन करने पर भी काल के अनुकूल न होने से उस बीज 


कालो हि कुरुते भावान्सरव्वेलोके शुभाशुभान्‌ । 
. कालः संक्षिपते सब्बोः प्रजा विजते पुनः ॥ . - 
` कालः सुपेषु जागत्ति कालो हि दुरतिक्रमः | 
कालः सवषु भूतेषु चरत्यविकृतः समः ॥ 
अस्मिन्महामोहमये कटाहे | 
सूय्यो$ग्निना रात्रिदिवेन्धनेन । 
मासतेदव्वीपरिघट्नेन 
भूतानि कालः पचतीति वार्त्ता ॥ 
बहुनीन्द्रसहस्राणि देत्येन्द्रनियुतानि च । 
विनष्टानीह कालेन मनुजेष्वथ का कथा ॥ 
राजर्षय्च .वहवः सर्व्ये समुदिता शशैः । 
देवा ब्रह्मपेयश्चेब कालेन निधनं गताः | 
ये समर्था जगत्यस्मिन्‌ छृष्टिंसंहारकारिणः 
तेऽपि कालेनं लीयन्ते कालो हि बलवत्तर; ॥ 
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म॑ अ्रङ्करॉत्पत्ति नहीं होती हे । * इस प्रकार शास्त्र सें. 
काल को महिमा सस्यक्र प्रतिपादित हुई है.। काल की. 
सेवा कालानुकूल' धम्मेसाधन के हारा होती है धम्भै-. 
काये शये बे के तत्त्वतः धम्मेसम्बन्धी होने पर भी यदि. काल. 
शरोर प्रकृति अनुकूल न हो तो वह अधम्म में परिगणित . 
होता है। इस कारण बुडिमान्‌ लोग कालानुकूल धम्भै 
साधन को हीं धम्मेसेवा कहकर निर्देश करते हैं । काल 
ओर प्रकृति के अनुकूल धर्म्मसाधन करने पर साधकगण.. 
धीरे धोरे आध्यात्मिक मागे में उन्नत होते हुए अन्त सें. 
जीवभाव परित्याग करके जीवन्सुक्तिपद पर प्रतिष्ठित होते 

हैं । उस समय उनकी पृथक्‌ सत्ता विलुप्त होकर विश्वः 
जीवन के साथ एकता होती है, ओर व्यष्टिसत्ता विराट की 


न वृद्धिशास्राध्ययनेन शक्य ` 
प्राप्तु विशेष मनुजेरकाले । 
मूरवोऽपि चाग्रोति कदांचिदर्थान्‌ ` 
कालो हि कार्ये प्रति निर्विशेषः ॥ 
नाभूतिकालेषु फलं ददन्ति _ | 
शिल्पानि मन्त्राश्‍च तथाषधानि । 
तान्येव कालेन समाहितानि | 
सिध्यन्ति वद्धेन्ति च भूतिकाले ॥ 
कालेन शीघ्राः प्रवहन्ति वाताः | 
कालेन इष्टिजेलदानुंपैति । 
कालेन पद्मोत्पलवज्जलश्व | 


कु a 
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` अनन्त सत्ता के साथ एकीभाव प्रात होती हे । इस समय 
योगी और स्वयं कुछ नहीं करता है । उसके क्रियमाण 
संस्कार नहीं रहते हैं। विराद्र केन्द्र के डारा चालित हो 
. कर, परमेश्वर की शक्ति प्राप्त होकर जगत्कल्याणप्रद 
भगवतकाय्य॑ किया करता हे । विराट्रं समुद्र के तरङ्गा 
से तरड्रायित होकर प्रवाह पतितभाव से काय्य करता है। 
यही महाकाल की सेवा है । इसप्रकार से भगवान्‌ की 
त्रिविध विभूति स्वरूप पिता काल ओर महाकाल की सेवा 
हुआ करती है ॥ १३ ॥ | 
अब प्रकृति के विभूति समूह का पूज्यत्व वर्णन किया 
जाता हैः- | डो हक 
एवं माता देह ओर जन्मभूमि ॥ १४॥ 
स्थूलशरीरदात्री माता, क्षेत्ररूप देह एवं जन्मभूमि ये 
` यथाविधि पूजनीय हैं। माता देह और जन्मभूमि भगवान्‌ .. 
की शक्तिस्वरूपिणी महामाया की विभूति हैं इस कारण . 
सव्बेथा सेवनीय हैं। माता परथिवी की सूत्ति हे उसको प्रसन्न 
करने से वसुन्धरा पूजिता होती हे । संसार में माता के 
कालेचं पुष्पन्ति वनेषु इृक्षाः ॥ 
नाऽकालतो भ्रियते जायते वा न 
नाऽकालतो व्याहरते .च॑ बालः । 
नाऽकालतो यौवनमभ्युपेति. . ` ` 
नाऽकालतो रोइति बीजमुप्तम्‌ ॥ ` 
मातृदेहजन्मभ्रमयश्च ॥ १४॥ ` 


दा 
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उत्पत्तिपाद । (१५३) 


_ समान गुरु कोई नहीं हे । इन सब स्मृतिवचनो के 
अनुरूप ही श्रुति भी आज्ञा करती है कि माता में श्रद्धा 

` रखनेवाला पत्रही जगत्‌ में धन यश श्रौर विद्या लाभ 
_  करसक्ता हे । ® जितेन्द्रिय ओर मातृभक्त सन्तान दीर्घायु 
आर स्वगेगामी होताहै। देह की पवित्रता ओर स्वास्थ्यरक्षा 

हारा देह की सेवा होती हे एवं जन्मभूमि के श्रथ स्वार्थ 
त्याग करसकने पर उसकी भी सेवा होती है ! इन दोनों 

की सेवा.के छारा परम मङ्गल लाभ हुआ करता है ॥१४॥ 





# आचार्यो ब्रझणो मूर्तिः पिता मूत्तिः प्रजापतेः । 

= भ्राता मरत्पतेमूर्तिमाता साक्षात्क्ितेः तनुः ॥ 

दश चेव पितृन्माता सर्व्या वा पृथिवीमपि । 

गौरवेणाऽभिभवति नाऽस्ति मातृसमो गुरुः ॥ . 

मातृदेवो भव । मातमान्पुरुषो वेद । 

यं माता पितरो क्लेशं सहेते सम्भवे णाम्‌ । 

न तस्य निष्कतिः शक्या कत्तं वर्षशतैरपि ॥ 

तयोनित्यं प्रियं कुय्यीदाचार्य्यस्य च सव्वेदा । 

तेष्वेव तरिषु तुष्टेषु तपः सव्य समाप्यते ॥ 

त. एव हि त्रयो लोकास्त एव त्रय आश्रमाः । 

- त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्वा्रयोऽग्नयः ॥। 
जीवतो वाक्यकरणान्मृताहे भरिभोजनात्‌ । 
गयायां पिएडदानाच त्रिभिः पत्रस्य पत्रता ॥ 

+ विद्याधनमदोन्मत्तो यः कृ्य्यौन्मातृहदेलनम्‌ । 
स याति नरकं घोरं सव्वेधम्मेवहिष्कृतः ॥ ` 

-मातरे पितरश्चैव शुश्रूषन्ते जितेन्द्रियाः । . . 
श्रातृणा्चैव सस्नेहास्ते. नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
मातापितरमुत्थाय पूव्मैमेवाऽभिवाद्येत्‌ । 
आचास्येमथवा5प्यन्यं तदायुविन्दते महत ॥ 
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९९ 


ES RR Rl Se oe 
दोनों प्रकार की विभूति की सेवा से कया फल होता 
है सो वर्णन किया जाता हे :- 


La 


इनके दवारा पुण्य, शक्तिओर सुक्रि होतीहे॥१४॥ + 


बह्म और प्रकृति के विभूतिससूह की सेवा हारा पुण्यः 
शक्ति एवं मुक्ति लाभ हुआ करता है । माता पिता की 
सेवा के हारा पुण्यलाभ, देह ओर काल की सेवा के दारा 
शक्तिल्ञाभ एवं जन्मभूमि ओर महाकाल की सेवा के दारा 
: मक्तिलाम हुआ करता हे । स्मृति ने मातृ पितुसेवापरायण 
पुत्र के अर्थ स्वर्गसुखभोग का विधान किया है। स्वर्गसुख- 
भोग पुणग्रविपाक हारा ही हुआ करता हे इस कारण.उन 
दोनों की सेवा पुण्यप्रद है इसमें सन्देह नहीं। काल अथवा ” 
स्थूलप्रकृति के विरुद्ध: काय्य करनेसे उसकी. विषस प्रति- 
“क्रिया स्थूल सूम उभय विध प्रकृतिको ही आघात पहुँचा 
कर शक्तिहीन कर डालती हे | और दूसरी ओर काल ओर 
देह के अनुकूल काय्य सव्वेदा अनुकूल प्रतिकिया उत्पन्न 
करके शक्तिवडेक हुआ करता हे, इस कारण काल और 
'देह की सेवा हारा शक्तिलाम होता हे । जन्मभूमि की 
सेवा के झारा देश का कल्याण होने से उससे आधिभौतिक 
युक्तिलाभ एव महाकाल की सेवा से व्यष्टिप्रकति महा- . 
प्रकृतिके साथ मिलित होकर जीवभाव नाश करके शिव- -+ 
भाव प्राप्ति के डारा आध्यात्मिक सुक्ति लाभ हुआ करता 
है। यही सव्वंशास्रसिडान्तित प्रकृतिपुरुष की विभूतियों 
की सेवा से उत्पन्न परम फल है ॥ १५॥ | 
___ तथातातुण्यशक्षिमुक्यः4॥ १४॥ 1110 


५ 
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उत्पत्तिपाद । (१५४) 





: उपासना की सिटि के विषय में हेयोपादेय विभाग 
वर्णन किया जाता है: : 


EN _ ५ , 
मन के दारा सृष्टि और बुद्धि के दारा लय इया 
करता ह॥ १६॥ : क 
` स्वष्टिविस्तार के विषय में सङ्करप -विकल्पात्मक मन 
ही मूलकारण है एवं रृथिप्रवाह को विपरीतवरतती करके 
लय की ओर अग्रसर करने के श्रथ निश्चयात्मिका बुद्धि 
ही मूलकारण है। वेदान्त के मत से पञ्चतत्त्व केः सूम 
सत्त्वांश से. अन्तःकरण उतपन्न हुआ है । अन्तःकरण में 
मन और बुद्धि प्रधान हैं। चिच मनका और अहङ्कार बुडि 
` का अन्तभोवमात्रहे । मन रजोगुण प्रधान होने से वासना 
उत्पन्न करके जीव के बन्धन: का कारण हुआ करता 
है । श्रुति में कहा है कि जों कुछ चराचर दरय जगत में 
डटेतता और रान्ति है सो मन काही. विजुम्मणमात्र है, 
'मनका अमनीभाव होने से ही पुनः डेतमतीति नहीं रहती 
है | उस समय सर्बत्र “ एकमेवाइडितीयस्‌ * क का 
' साक्षात्कार होता हे । # इसी प्रकार स्मतिकारों ने भी कहा 
'है कि बन्ध और मोक्ष के सूल में आदिकारणरूप मन 
“विद्यमान है, त्रिसुवन की प्रपञ्च रचना मनका ही विलास- 
`` मात्र है त्र हे, बालक की चल बुडिखुलम आर. की चञ्चल बुडि-सुलभ आख्यायिका 
सृष्टिमनसा लयो बुद्धया | १६॥ . 
क मनो दृश्यमिद देते यत्किश्चित्सचराचरम्‌। = 
मनसो ह्मंनीमावे देते नैवोपलभ्यते ॥ ' 


$ 
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(:१५६ ) _ दैवीभीमांसा । 


MAM 
के अनुसार ग्रट्वैतमय . जगत्‌ में मनके ही प्रभाव से 
अनन्त डैतभाव का विस्तार हुआ है । # स्मरति में. और 
भी कहा हे कि संसार में देवता, मनुष्य, ग्रह, कम्मे वा 
काल कोई भी दुःखं का कारण नहीं है केवल दुरन्त मन 
ही सब सुख दुःखों का आदिकारण है । ससारचक का 
परिवर्तन मनके डाराही हुआ करता है । बलवान्‌ मन 
गुणसमूह की सृषिकरके त्रिगुण के तारतम्यानुसार विविध 
सात्त्विक, राजसिक ओर तामसिक कर्म्मो का विस्तार 
करताहुञ्रा गुणमय स्टृष्टिप्रवाह की सहायता किया करता 
. है। इच्छा डेष सुख दुःखादि अ्रन्तःकरण-धम्मो के साथ 
तत्त्वतः निर्लिप्त भावापन्न होने पर भी केवल दुर्दान्त मन 
के ही प्रभाव से आत्मा श्रन्तःकरण के धम्मो के साथ 
आभिमानिक एकताभाव प्राप्त होता हुआ बड हुआ 
करता है । दान, स्वधर्मे, यम, नियम, ब्रतादि जो 
कुछ, सबद्दी मनोनिग्रह दवारा अनुष्ठित हुआ करता है । 
सनका निग्रह करनाही परम योग हे! जिसका मन शान्त 
हुआ है उसको दानादि किसी कम्म की आवश्यकता नहीँ 
होती हे एवं चञ्चल चित्त मनुष्य के सहस्र सहस्र दानादि 
-कम्मे करने पर भी कोई विशेष फल लाम नहीं होता है। 
ॐ आदो मनस्तदजुवन्धविमोक्दष्टि 
पश्ात्मपश्चरचना भुवनाभिधाना | _ 
` इत्यादिका स्थितिरियं हि गता परतिष्ठा- 
' माख्यायिका. सुलभबालजनोदिते च ॥ 


डो 
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—— mS J mente ४ 00 पणि 
मन के विकारभूत देह के साथ तादात्म्यभाव को प्रा 


हकर जाव “में मेश ” करता हुआ अन्धबुद्धि होकर 


भयानक भवरूपी अन्धकार में निमग्न होता है। # इस 
कारण मन के साथ सृष्टि का सम्बन्ध वर्णित हुआ 


* नाऽयं मनो मे सुखदुःखहेतु- 
देवतात्मा ग्रहकर्म्मकालाः 
म्रनःपर कारणमामनन्ति 
संसारचक्रं परिवत्तेयेद्यः ॥ | 
मनो गुणान्वे सजते वलीय- हे 
स्ततश्च कम्मोणि विलक्षणानि । 
शुक्कानि कुष्णान्यथ लोहितानि 
तेभ्यः सवणीः स्रतयो भवन्ति ॥ 
अनीह आत्मा मनसा समीहता 
हिरएमयो मत्सख उद्विचष्टे । 
` मनः स्वलिङ्गं परिग्रह्मकामान्‌ 
जुषन्‌ निबद्धो गुणसङ्गतोऽसो ॥ 
दान स्वधम्मां नियमो यमश्च 
श्रतश्च कम्मोणि च सद्ब्रतानि । 
सर्व्वं मनोनिग्रहलक्षणान्ता 
प्रो हि योगो मनसः समाविः ॥ 
समाहित यस्य मनः प्रशान्तं 
दानादिभिः कि वद तस्य कृत्यम्‌ | 
` असंयत यस्य मनो विनष्य- 
` दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥ 
देह मनोमात्रमिदं गहीत्वा | 
ग्रमाऽहमित्यन्धधियां मनुष्याः | 
एपोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण 
दुरन्तपारे तमसि भ्रमन्ति ॥ 
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इस प्रकार का सम्बन्ध देवजगत्‌ में भी श्रंविसंवांदित 
सत्य होनेके कारण श्रुति स्मांते श्राद्‌ म॑ चन्द्रमा की मन 
के अधिदैवरूप से वणन. किया गया है । श्रुति ने चन्द्रमा 
को भगवांत के मन से उत्पन्न हुआ कहा हे। # ओर भी 
स्थान स्थान पर सृष्टिकत्ता ब्रह्मा के साथ चन्द्रमा ओर 
मन का सम्बन्ध दिखाया गया है। | चन्द्रमा की असृत- 
धारा ओषधिगण की पुष्टिकारक है, चन्द्रमा के साथ जीव 
जगत्‌ का सम्बन्ध विशेष हे इस कारण श्रति ने सूत्त एवं 
अमृत्ते दोनों प्रकार के प्राकृतिक पदार्था को ही “रयि” वा 
अन्न? कहकर चन्द्रमा कोही ˆ रयि” कहा हे । 1 स्मृति 
में भी प्रत्येक पदार्थ के त्रिभाव निरूपण के समय कहा 
गया है कि मन अध्यात्म, मन्तव्य अधिभूत और चन्द्रमा 
अधिदेव हे । + चन्द्रमा के साथ मन का ओर छुष्टि का 
इतना सम्बन्ध होनेसे ही गीता और उपनिषदों में धूमयान- 
गति के साथ चन्द्रलोक का सम्बन्ध वर्णित हुआ हे । » 
. # चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूय्योऽजायत। 
† मनसा चन्द्रेण मनो वै यज्ञस्य ब्रह्मा | 
तद्यादेदं मनः सोऽसौ चन्द्रः स ब्रह्मा । | 
{ आदित्यो ह वै प्राणो रथिरेव चन्द्रमा रयिवा एतत्स 
यन्मू्श्वाऽपूतेश्च तसमान्पू्तिरेवरायिः । 
+ मनोऽध्यात्ममिति प्राहुर्यथा शाख्नविशारदांः 
मन्तव्यमाधेभूतन्तु चन्द्रमाशचाऽघिदेवतम्‌ ॥ 
* अय य॒ इमे ग्रामे इष्ठापूर्ते दत्तमित्युपासते ते घुममभि- 
सम्भवन्ति धूमाद्रािं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाचान्‌ पड्दक्षिणेति 
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नेमित्तिक पितृगण इस घूमयानगति को प्राप्त होकर धूमा- 

_ भिमानिनीदेवता, रात्रिदेवता आदि देवतागण के लोक- 
ससूह अतिक्रम करते हुए चन्द्रलोक में गमन करते हैं । 
वहां पुण्यक्षय-कालपय्यन्त रहकर पश्चात्‌ पुनः एथिवी 
पर आते हैं। सकाम कर्मों के फल से इस प्रकार की गति 
प्राप्त होती है। इसके द्वारा सृष्टि का प्रवाह शान्त नहीं होता 
। मानसिक वासना ही इस सबकी मूल हे । इस 
वासना के दारा पुनः पुनःजन्म मरण चक्र में घटीयन्त्र की 
तरह जीव भ्रमण किया करता हे । # इस कारण इस 





. मासाँस्तानेते संतत्सरमभिमाप्तुवन्ति । मासेभ्यः पितृलोकं 
पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेप सोमो राजा तद्देवाना- 
मन्नं तं देवा भक्षयन्ति | तस्मिन्‌ यावत्सम्पातमुपित्वाऽयैत- 
मेबाऽध्वानं पुनानिवततेन्ते | क 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः पणमासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत्तेते ।। 
क सवा होते अहढा. यज्ञरूपा 
_ ` अआष्टादशोक्कमवरं येषु कम्मं । 
: एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति ॥ 
इष्टापूर्त मन्यमानावरिष्ट 
नाऽन्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽतुभूते 
` म॑ लोकं हीनतरश्वाऽऽविशन्ति ॥ 
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दशन में कहा गया हे कि मनही स्व्टि के प्रवाह-विस्तार 

का सूलंकारण हे । परन्तु बुिनिश्चयात्मिका. होने के 
कारण मनके समान चञ्चल प्रंकृति नहीं हे ॥ इस कारण 
बुद्धिवृत्ति के अवलम्बन से जीव सत्यासत्य का निश्‍चय 
करके मुक्ति पथ में भ्रग्रसर होसक्ता है । # एवं यह्‌ 
बुद्धि कमशः सात्तिकभाव श्रवलम्बन करती हुईं जब 
ऋतम्भरारूप को प्राप्त होती है तबही साधक को स्वरूपोप- 
लब्धि द्वारा मुक्किपद प्राति हुआ करती है । | इस कारण 
शास्र में सूय्ये के साथ बुद्धि का अधिदेवसम्बन्ध कहा 
गया हे । सूय्येलोक के साथ देवयानगति का सम्बन्ध है 
` इसी कारण विचारपरायण साधक इहाऽमुत्र फलभोग के ._ 
प्रति विचारडारा वैराग्य ्रवलम्बन करते हुए ज्ञान और 
तपस्या के कारण देवयानगति प्राप्त होकर सूय्यडार से 
अरह्मलोक में उपनीत होकर सुक्तिपद लाभ करते हें । 
1 इसी गतिको गीता में उत्तरायणगाति कहागया हे । 
इस भकार की गति-प्रात साधक अग्न्यभिमानी देवता, 
ज्योतिदेवता, ्रहलोकदेवता, आदिदेवतागण के लोकां 
को अतिक्रम करके परिशेष में बह्मलोक में पहुँचायाजाता 

अँ | #मनो तिने भर तुदर्थव्साषिती | पाती बुद्धिध्यवसायिनी। . 

य 'S | 
† ऋतम्भरोति तत्र भर्ग क करम्मेचोदना ॥ - ४ 
| तपःश्रद्धे ये छ्ुपवसन्त्यरण्ये SR 
शान्ता विद्वांसो भेक्ष्यचर्य्य चरन्तः | 
सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति - LR 
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है। # वहां से उनकी फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है। इस _ 
प्रकार सुबुद्धि के प्रभाव से वासना-विसुक्त होकर सप्तम 
लोक में जाकंर जीवगण का परबह्म में लय होजातां है। 
ओर जो क्रमोध्वेगंति के छारा लय को आप्त न होकर 


साहजिक गति के अवलम्बन से इस संसार में ही ब्रह्म 


में विलीनताको प्राप्त हुआ करते हें उसके सम्बन्ध में भी 
श्रुति और स्मृति ने बुद्धि को लयहेतु प्रतिपादन किया 
हे । कठोपनिषद्‌ में कहा है कि शारीररूप रथ का रथी 
आत्मा है, इन्द्रियगण अश्व हैं, मन श्रश्‍वसञ्चालन के 
रथे प्रग्रह ( सारथी के पकड़नेकी रस्सी ) रूप हे, विषय 
ही मागरूप है एवं बुडि सारथीरूपिणी है । आत्मा मन 
आर इन्द्रियों के. साथ संयुक्त होकर “भोक्ता” हुआ करता 
है। जबतक जीवं मन से चाञ्चल्यपरायण रहता हे तबतक 
दुष्ट अश्वयुक्त सारथी की तरह दुष्ट इन्द्रियगाण क द्वारा 
जीव को जन्मंमरण का दुःख हुआ करता है । परन्तु 


यत्रतः स पुरुष ह्ययमात्मा ॥ | 
तद्य इत्थं विदुर्य्ये ये मेऽरणये भ्रद्धातप इत्युपासते ते$चिषमभि- 
सम्भवन्त्यिषोऽहरइ आपूर्यमाणपक्षमापूरयेमाणपक्षाद्यान्‌ यदुदडे- 


' ति मासांस्तान्‌ । मासेभ्यः संवत्सरं. संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रम- 


सं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः स पतां ब्रह्म गमयत्येष देव- 
यानः पन्था इति । “ce अ 
_ # अग्निर्ज्यातिरहः शुक्कः पएमासा उत्तरायणम्‌ 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति -ब्रह्म ग्रह्मविदो जनाः 
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(१६२) दैवीर्म Ee 
सुबुडिमान्‌ सारथी के द्वारा रथसञ्चालन की तरह जब 
जीव मन के चाञ्चल्य को देमन करता हुआ सुबुडि की 
सहायंता से ज्ञानपथ में शरग्रसर होता है तबही जीव का 


५ ., ड ~ NAN, | 
. भवभय दूर होकर उसको परमंपद प्राप्ति होती हे । आत्मा 


प्रच्छज्ञभाव से सव्वेभूतों में अवस्थिति करते हैं । केवल 
परमऋतम्भरा बुडिडारा ही उनकी उपलब्धि .हुआ करती 
है। * इसी कारण बुद्धि ही लय का कारण है। इस 
प्रकार स्मृति में भी.कहा हे कि त्रिगुणातीत परमपंद में 


` ` विलीनता प्राप्ति के अर्थ धम्मं अधम्मे, सत्य असत्य आदि 


सकल इन्डों से अतीत होना होता है। अलिप्सा के डारा 


` अधम्मे को त्याग करते हुए श्रसङ्करप के हारा धम्मे को 


भी त्याग करना होता हे। इसी प्रकार सत्यासत्य को बुद्धि 
के दारा त्याग करके परमनिश्चय के हारा उसे ( बुद्धिः ) 


# आत्माने रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। | 

. वुद्धिन्तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि इयानाहु्िषयाँस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्क भोक्गेत्याहुमेनीपिणः ॥ ` 

`: यस्त्वबिज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्केन मनसा सदा । 
तस्येन्तद्रियाएयवश्यानि दुष्ठारवा इव सारथेः ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युङ्केन मनसा सदा । 

_ त्स्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ 
विज्ञानसारथियेस्तु मनभग्रहवान्नरः। ` | 
सोऽध्वनः पारमामोति तद्विष्णोः परमं पद्म ॥ ` ` 
एवं सर्व्वेषु भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते। | Ee 
ह्यते त्वग्रथया बुद्धया. सूक्ष्मया सूकषमदार्शिभिः ॥॥- . : 
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को भी त्याग करना होता हे । * अतएव डन्ड त्याग के 


सम्बन्ध में स्मृतिकारां ने बुद्धि का प्रयोजकत्व दिखाकर 
उस ( बुद्धि) की लयहेतुता प्रतिपादन को हे । इस 


प्रकार मन के हारा सृष्टि एवं बुद्धि के हारा लय-साधन 
हुआ करता हे ॥ १६॥ 

ष्टि का विभाग कियाजाता है :- 

बेजी.एवं मानसी हे॥ (७॥ | 

` बैजी एवं मानुसी इन भेदों से सष्टि दो प्रकार की हुआ 

करती है । खी और पुरुष के संयोग से जो सृष्टि उत्पन्न 
होती है उसका नाम बैजी सृष्टि हे । भौतिक जगत्‌ की 
उत्पत्ति के सूल में दृष्टिपात करने पर प्रत्येक अन्तदृषटि- 


परायण मनुष्य जानसकेगा कि श्राणविक संयोजन को 


प्रक्रिया में भी इसी प्रकार की डिविधशाक्ति का समावेश हे। 
पुरुष परमाणु स्त्री परमाणु के साथ संयुक्त होकर स्थूल 
जगत का विस्तार करते हैं । इसी प्रकार डिविधशक्ति क 
संयोग से उल्ञिड्ज योनिमें भी स्टृष्टि देखी जाती है । भ्रमर 


अथवा पवन के झारा पुष्पान्तगेत पुपराग सतरीपराग के साथ 








# त्यज धम्मेमधम्मेश्व तथा सत्याञ्यते त्यज । | 
उभे सत्याऽतृते त्यक्त्वा येन त्यजसि ते त्यज ॥| . 
त्यज घर्म्ममसङ्ल्पादम्मेश्चाप्यलिप्सया। | 
उभे सत्याऽतृते बुद्धया बुद्धि परमनिश्रयात्‌ ॥ 
वेजी मानसी. च ॥ १७॥ 
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सम्मिलित होकर उद्निज श्रेणी की उत्पत्ति करते हैं। इस 
, प्रकार महामाया के कोशल से बेजी स्रष्टि का लीलाविलास 
सर्व्वत्रही नयनगोचर होता है । यह साधारण वा सामान्य 
सृष्टि के अन्तर्गत है। परन्ठु मानसी स्वृष्टि का अधिकार 
साधारण नहीं हे । यह विशेष स्वि है । श्रुति ने प्रजातन्लु 
के विस्तार के विषय में श्रनेक स्थलों में इस प्रकार की 
असाधारण मानसी र्ृष्टिका विधान किया है *॥ १७॥ 
_ दिविध स्वृष्टि के विषय में फिर कहा जाता हे:-. 
. ' „ पहली प्रकृति के अधीन है ओरं दूसरी अन्य के 
अधीन हे॥१८॥ | 
` बेजी सृष्टि प्रकृति के अधीन है किन्तु मानसी सृष्टि 
इस प्रकार नहीं है। उज्जिज्ञि योनि से मनुष्ययोनि के पूर्व 
तक केवल बैजी स्वा्टि का ही अधिकार हे क्योंकि मनुष्ये- 
तर समस्त श्रेणी ही प्रकृति माता के अधीन होकर सृष्टि 
करते रहते हैं । बुडितत्त्व के विकाश न होने से उज्चिज 
| स्वेदज, श्रएडज एवं जरायुज के अन्तर्गत सकल श्रेणी 
क पशु भात माता के सृष्टि प्रवाह विस्तार के नियम को 
न लाव 2 र र | उनका खाना सोना . 
है। जिस समंय माइतिक नियमाजुसार खिल हो. 
| कतिक नियमानुसार स्वष्टि-विस्तार की | 





. अ मनसा साधु पश्यति मानसाः प्रजा अस्रुजन्त । - . 
आधा प्रकृत्यधीनाअन्याध्धीना चाऽपस॥ १८॥ : 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 
Se ag पता st 


उत्पत्तिपाद । (१६४ ) 





आवश्यकता होती ह उस ,समय स्वतः ही उनमें काम 
उद्य होकर बजी र्ृष्टि कराता रहता हे । उनका. यह 
काय्य कदापि स्वायत्त नहीं हे परन्तु सव्वेथा प्रकृति के 
अधीन हे । इसी कारण बेजी स्वृष्टि प्रकृति के अधीन कही 
गइ हं। मानसी स्वष्टि का अधिकार मनुष्य से प्रारम्भ कर 
के उन्नततर सकल प्राणियों म॑ हे | महाप्रलय के श्रन्त में . 
अथात्‌ सृष्टि के आरम्भ से ब्रह्मा ने श्रौर ऋषिगण ने 
मानसा स्वष्टि के दाराही प्रजां को उत्पन्न किया था। # 
पंरवत्ती काल में सत्ययुग के थोड़े अश में भी जबतक 


. चित्त की असाधारण शक्ति मनुष्यों में विद्यमान रहती है 


तबतक मैथुनी स्वृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। बुडि- 
तत्त्व के विकाश के कारण मनुष्य ,स्वाधीन होकर यथेच्छ 
खाना सोना मैथुंनआदि कर सक्ते हैं । इस प्रकार मनुष्य 
अपनी प्रकृति का प्रभु होने से पाप पुणय का शअ्रधिकारी 
हुंआ करता हे मनुष्येतर पशु पाप पुणय का अधिकारी 
नहीं होता है इस कारण मनुष्य के मेथुनी सृष्टि करने पर 
भी मानसी स्वृष्टि का अधिकार भी मनुष्य ही प्राप्त हो 
सक्का हे॥ १८॥ 


जीवात्मक स्वृष्टि में ग्रधिकारभेद वणेन कियाजाताहेः- 


कं 





ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्वभूव 
विश्‍वस्य कत्ती भुवनस्य गोप्ता । 
.- एवमेतेरिदं स्वे योनियोगान्महात्मभिः | 
यथा कम्मेतपोयोगात्सष्ट स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ ` 
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मनष्य स्वतन्त्र हैं परन्तु अन्य जीवसमूह पर- 
तन्त्र ह॥ १६॥ 

स्वतन्त्रता मनुष्य के अधिकार में ही पाईंजाती है 
मनुष्येतर अन्य प्राणीसमूह स्वतन्त्र नहीं हुँ । वेदान्त 
सिद्धान्तित पञ्चकोषविज्ञान के प्रति सयम करने से देखा 
जांयंगां कि प्रकृति के निम्न स्तर से लगाकर क्रमोध्वे स्तरों 
में धीरे धीरे कोषसमूह का भी विकाशं होता रहता हे । 
उन्विउ्जों में भ्रन्नमय कोष का विकाश, स्वेदजों में अ्रन्नसय 
एवं प्राणमय इन उभयविध कोषो कां/विकाश, ्रणडजां में 
उक्त उभयविघ कोषांके अतिरिक्त मनोमय कोषका विकाश, 
जरायुजों के अन्तगत पशुओं में विज्ञानमयं कोष का भी 
विकाश श्रथांत्‌ चार कोषां का ही विकाश एव मनुष्यों में 
पांचों कोषों का विकाश हुआ करता हे । पञ्चम अर्थात 
आनन्दमय कोष का विकाश केवल मनुष्यों मं ही दिखाई 

है । इसी कारण आनन्द के स्थूल लक्षण हास्यादि 
मनुष्य ही करसक्ता हे। इस प्रकार कोषसमूह के सम्यकू 
विकाश होजाने के कारण बुद्धिजीवी विचारकुशल 
मनुष्य पनी प्रकृति पर स्वातन्त्र्य लाभ किया करता हे | 
किन्तु मनुष्येतर जीवगण बुद्धि विकाश के अभाव के 
कारण इस प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं करसक्ते। इस 
कारण ही वे सम्पूणरूप से प्रकृतिमाता के अधीन होने के 
कारण पाप पुण्य के अध्रिकारी नहीं-होते हैं। परन्तु.मनुष्य 


स्वतन्त्रा मनुष्याः परतनत्रासत्वन्ये ॥ १६ ॥ 
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विचारबुडि-के. हारा सुशोभित होने से धम्मांधम्म का 
तत्त्व निझारण करताहुआ आध्यात्मिक उन्नति लाभ कर 


सक्ता हे। इसी कारण ही शास्त्रों में मनुष्यजन्म का श्रेष्ठत्व 


प्रतिपादन हुआ है । स्मृति में कहा है कि मनुष्यहीको धम्म 


धम्मे का अधिकार प्राप्त होसक्ता है। मनुष्येतर प्राणियों में 


यह धकार नहा हं । जावन का श्रष्ठतम लक्ष्य साक्त- 


साधन मनुष्ययोनि में ही सम्भव होता हे । सुकृत के : 


अनुष्ठान हारा आत्मा का उद्धार सम्पादन मनुष्य ही कर 
सक्ता है । इसी कारण मनुष्य यदि चाएडाल भी हो 
तथापि वह श्रन्य जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो मोहान्ध 
मानव इस प्रकार की दुलेभ योनि प्राप्त होकर भी आत्मा 
का उद्धार साधन नहीं करता है वह हंतभाग्य हे ओर 
आत्मघाती हे । # इसी प्रकार श्रति में भी अश्द, गो आदि 
मनुष्येतर जीवा के साथ तुलना करकं मनुष्य की ही सव्वं- 


अ मानुषेषु महाराज .! धम्मोऽधम्मौं प्रवर्तितो । 
न तथाऽन्येषु भूतेषु मनुष्यरहितेष्विह ॥ 
उपभागेरपि त्यक्क नाऽऽत्मान सादयन्नरः 
' चाएडाललेऽपि मानुष्यं सव्वेथा तात ! शोभनम्‌ ॥ 
इयं हि योनिः प्रथमा यां प्राप्य जगतीपते || | 
. आत्मा वे शक्यते जातुं कम्मेभिः शुभलक्षणः ॥ 
` कथं न विग्रणश्येम योनितोऽस्या इतिं प्रभो ! । 
कुव्वेन्ति धर्म्मे मनुजाः श्रुतिमामाणयदर्शनात्‌ ॥ 
यो दुलेभतरं पराप्य मानुष्यं द्विषले नरः। ` ` - 
` . भरम्मोऽबमन्ता कामात्मा भवेत्स खलु वञ्च्यते ॥ .. . 
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श्रेष्ठता प्रतिपादन कीगई है । * अन्य जीवों में इस प्रकार 
की स्वतन्त्र कार्य्यकारिता शक्ति नहीं हे इस कारण प्रकृति 
माता उनको अपने अधीन करके क्रमशः उन्नत करतीहुई > 
. झुक्षिम्रद्‌ मनुष्ययोनि प्राप्त कराती है । इसी कारण मनुष्य 
` स्वतन्त्र हैं.्र अन्य जीव परतन्त्र हुँ ॥ १९॥  -. 
बुद्धि के प्राधान्य.के कारण साधक का लक्षण वणन 
किया जाता है 
बुद्धिकाय्ये के विषय में प्राप्तोन्नति पुरुष ही 
सांपक हं॥ २०हे 
बुद्धिराज्य में उन्नतिशील पुरुष ही साधकपदवाच्य , 
हुआ करता हे। साधक जितना ही आध्यात्मिक जगत्‌ में 
. उच्नतिलाभ करता रहता है उतना ही उसमें शुद्ध बुद्धि 
का विकाश ओर तत्सम्बन्धीय कार्य्यकलाप का लक्षण 
परिइष्ट होता हे । प्रकृति के निम्न स्तर के जीवों के साथ 
उच्च स्तर [स्थत जीवां के आत्मा की एकाकारिता के विचार 
से भेदभाव लेशमात्र न होने पर भी त्रिगुणमयी प्रकृति 
के गुणविकाश के तारतम्यानुसार ही द्वैतता और अनन्त 
वैचित्र्य विजृम्भित हुआ करताहै । प्रकृति के निन्नतर 


ॐ ताभ्यो गामानयत्ता अब्लुवन्न वे नोऽयमलमिति। ताभ्योऽश्वमान- + 
यत्ता अघुवन्नं वे नोऽयमलमिति || ताभ्यः पुरुपमोनयत्ता अद्वन्‌ ` 
सुकृत वतेति पुरुषी. वाव सुकृत । ता अन्रवीत्‌” यथायतनं 
्रविशतोति ॥ 9 
बुद्धिकाय्थसरत्रोपलक्षितोच्नतिः' साध्रंकः ॥:२०॥.. .:. 
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स्तरसमूह में तमोगुण के विकाश का आधिक्य होने से वहां 
बुद्धि ओर ज्ञान का विकाश हो नहीं सक्ता हे; परन्तु जीवः 
जितनाही प्रकृतिराज्य में उन्नत होता है उतनाही उसमें 
तमोशुण का आवरण उन्सुक्त होकर सत्त्वगुण क बिकाश 


` के साथ साथ बुद्धि ओर ज्ञान का आविभाव होता रहता 


हे । इसी. भावसे ही मनुष्यां के साथ मनुष्येतर जीवस- 
मूह का पार्थक्य एवं मनुष्यों में भी ज्ञानविकाश के पार्थ 
क्यांनुसार उन्नत ्रथवा ्रवनत मनुष्यों का भेद्‌ परिल- 


क्षित होता है । मनुष्य प्रथमतः श्रज्ञान के कारण पशु के 


समान ही रहता है, तत्पश्चात्‌ उन्नति के साथ साथ 
मनुष्यत्व का विकाश होता है। अ्रनाय्य आय्ये एवं श्राय्यों 
में वणेव्यवस्था आदि विभेद उल्लिखित मनुष्यत्व के 
विकाश के ही परिचायक हैं। इस प्रकार मनुष्यत्व के उन्नत 
सोपान पर श्रारोहण करताइ्रा धम्माधम्म का तत्त्व अ्रव- 
गत होकर शुद्धबुद्धि की सहायता स जब मानव आशध्या- 
त्मिक उन्नति लाभ करता है तब ही वह साधक पदवी 
प्राप्त करता हे ॥ २० ॥ 


साधक के लक्षण वणन करने के नन्तर साधन का 
लक्षण वणेन कियाजाता 

सृष्टिक्रिया का अप्रवत्तक लयोन्सुखता सम्पादक- ` 
कमै साधन हे ॥ २१ ॥ 





सष्टिक्रिया5मवत्तेकं लयोम्सुखतासम्पादकं साधनम्‌ ॥ २१ ॥ 
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जिन सब उपायों के दारा स्रष्टिकाय्ये निवृत्त होकर 
प्रकृति की लयाभिसुखिनी गति सम्पादित होती है उस 
का नाम साधन है । जीव को कम्मे के डारा ही बन्धन ओर 
कस्मै के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हुआ करती हे । जिस प्रकार 
ग्रन्थिबन्धन ओर ग्रन्थिमोचन उभयविध कम्मे में ही 
हस्तचालन की आवश्यकता होती है परन्तु एक प्रकार 
के हस्तचालन से ग्रन्थिबन्धन होनें पर भी अन्य प्रकार 
के हस्तचालन से ग्रन्थिमोचन हुआ करता हे; उसी प्रकार 
वासनामय कर्म्मो के हारा स्वष्टिप्रवाह का विस्तार एवं 
संसारचक्र में नियत परिश्रमण होने पर भी निष्काम, ' 
वासनागन्धरहित, पवित्रकम्मंससूह के डारा जगञ्चक- : 
विघूणन निवृत्त होकर जीवको मुक्ति लाभ हुआ करंता है। 
जिस उपाय के हारा इस प्रकार का जन्मसृत्युमय संसार- 
भोग निवत्त होता जाता है ओर मनुष्य युक्ति के पथ में 
अग्रसर होसक्का हे उसको साधन कहते हैं ॥ २१॥ 
. ` साधन के तत्त्वनिणंयार्थ सृष्टि और लय का कारण - 
थणेन किया जाता है :- | 


अज्ञान और चाञ्चस्य के द्वारा सृष्टि एवं ज्ञान 
.. और धेय्ये के दारा लय हुआ करता है ॥ २२॥ 


रष्टिप्पश्य के विस्तार का मूलकारण अज्ञान ओर 


चाञ्चल्य हे एवं उसके लय का कारण ज्ञान ओर येय 
TS EES SRN ® ° 
अद्गानचाञ्चस्याभ्यांसृष्टित्ञानधैय्याभ्यां लयः॥ २२॥ 
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स्टे काक्का पाककला च Oe ~ न मेथ्य 

है। आत्मा ओर श्रनात्मा के विवेक से शून्य होकर मिथ्या 
. ओर मायामय संसार को वास्तविक मूलाधार धारणा करते 
हुए उसमें जो आसक्ति हे वही श्रज्ञान ओर सृष्टिविस्तार 
का कारण हे । उपानिषदों में कहा हे कि आत्मा माया के 
द्वारा परिमोहित होकर शरीर धारण करताहुआ ख्रकू- 
चन्दन ओर वनितादि विचित्र भोगों में रत होता है। * 
गीता में वणेन हे कि परमात्मा कतेत्व वा कर्म्म कुछ भी 
सजन नहीं करते हैं, श्रज्ञान के द्वारा ज्ञान के आच्छन्न 
 होजाने.से ही जीव को इस प्रकार मोह हुआ करता है। 
अज्ञानजनित देहात्मबुडि चित्त में चाञ्चल्य उत्पन्न करके 





९. जीव को संसार जाल में बड करती है । जीव के वासना 


वासित चित्त में इस प्रकार संसार का विस्तार होता रहता 

है। इसी कारण ही स्मृतिकार कहते हैं कि चञ्चल चित्त 
_ विविध शुणों की स्दृष्टे करता हुआ सात्त्विक राजसिक श्रौर 
तामसिकरूप से विविध क्रियाओं. की सृष्टि करता है उसी 
से कम्ममय प्रपञ्च का विस्तार होता है। निव्विकार आत्मा 
के साथ चञ्चलस्वभाव मन का इस प्रकार सम्बन्ध होने 





# स एव मायापरिमोहितात्मा 
शरीरमास्थाय करोति सज्बैम । . 
ख्ियस्नपानादिविचित्रभोगेः ` 
स एव जाग्रत्परितृप्तिमेति ॥ 
† न कतेत्वं न कम्मीणि लोकस्य छजति प्रभुः । 
अज्ञानेना558 त॑ ज्ञानं तेन. मुश्चन्ति जन्तवः ।1.. 
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(१७२) ` दैवीमीमांसा। 


101 पस्थित होती हे । # पताः > जत हो ज्या 
से ही आत्मा की बन्धनदृशा उपस्थित. होती है । * पक्षा- 


न्तर से ज्ञान और बैय्य के विकाश के साथ. साथ जीव . 


| च 
की बन्धनदशा दूर होकर सक्ति का उदय हुआ करता ह | 


“ज्ञान के उदय से ग्रज्ञानकुृत देहात्म बुद्धिं विगलित होने 
` ने जीव पुनः संसार में बेड नहीं होता है, सांसारिक 
मेथ्या भोगादि से विरतचिंत्त होकर परमात्माके साधन में 
वृत्त होताहै और अन्त में परमात्मा का साक्षात्कार करके 
मक्तिपद प्राप्त हुआ करता है । इसी कारण ही उपनि- 
षदों में कहा है कि आत्मा को अरणि करके प्रणवरूपी 


उत्तरारणि हारा ज्ञान को निर्मल करसकने पर समस्त 


पापों का नाश हुआ करता है । परमात्मा को जानने सेही 5 
समस्त संसारपाश नष्ट होते हैं एवं श्रविद्यादि केश क्षीण 
होने से जन्ममृत्यु के चक्र में पुनः परिश्रमण करना नहीं 


होता है । इंसी ज्ञान के प्रसाद से ही परमात्मा का 


` साक्षात्कार होता है । उस समय हृदयग्रन्थि विच्छिन्न 





# मनो गुणान्वै सजते वलीयं- 
स्ततश्च कम्माणि विलक्षणानि । 
शङ्गानि-कृष्णान्यय लोहितानि ``. 
तेभ्यः सवणोः स॒तयो भवन्ति ॥ 
. अनीह आत्मा मनसा समीहता . ` :. 
हिरणमयो मत्सख उद्विचष्टे । 
मनः स्वलिई परिणय कामान्‌ | 
' जुषन्‌ निषद्धो गुणसङ्गतोऽसो ।। 
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सब सूतों में परमात्मा को श्रा 


उत्पत्तिपाद। (१७३) 


ERR Ea Rf ICM तल अचल कक SES 


होजाती है, समस्त संदेह निरस्त होजाते हैं एवं सकल 


कर्मों के क्षय होजाने से निःश्रेयस लाभ होजाता है। 
` इस प्रकार से धीर योगी सात्त्विकी धृति के श्रवलस्ब्रन. से 


डितीय 


[य सत्ता की उपलब्धि 
करता हुआ सुक्तिपद प्राप्त होता है। # धीरता बुडि को 
विषयविलास के चाञ्चल्यसे मुक्त करती हुई श्रात्माके साथ 
एकतानता प्रदान करती है । परमात्मा मे ,विलीनबुडि 
साधक ही निःश्रेयस लाभ करता ह । अतः सिद्धान्त यही 
हुआ कि चाश्वल्य और अज्ञान से. सृष्टि प्रवाह, बढ़ता 
ओर ज्ञान और भय्ये से सष्टिप्रवाह्‌ की निवृत्ति होकर 
लयरूपी मुक्तिपद का उदय होता है॥ २२॥ . 


# आत्मानमरणिं इत्वा प्रणव चोत्तराऽरणिम्। `' | 
__द्वाननिर्म्मयनाऽऽभ्यासात्पापं दहति पण्डितः ॥ . ` 
_ज्ञात्बादेवं सब्बेपाशाउपहानिः 
क्षीणेः क्रेशेजेन्ममत्ुप्रहाणिः । 
: ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसर्वस्ततस्तु 
ते पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ . 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिंचन्ते सव्वेसंशयाः । 
क्षीयन्ते चाऽस्य केम्मोणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 
| तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा ' उ 
अआनन्द्रूपमशृतं यद्विभाति । 
तमेत्र धीरो विश्ञायाऽतिशत्युमेति | 
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aes 


~ ^’ aN 
' अतः पर साधन को निष्पचि कहोजाती हे $=. 





प्रशत्ति ओर निवृत्ति. को उपपत्ति से वह हुआ 


करती है ॥ २३॥ 

` अवृत्ति ओर निवृत्ति के हारा साधन निष्पत्ति हुआ 
` करती है । साधनमा्ग दो प्रकार का हे, यथा :-प्रबृत्ति 
ओर निवृत्ति । प्रथम, कामनासम्पकेयुक्त हे ओर हितीय, 
निष्कामभावसूलक हे । प्रवृत्ति के दारा अभ्युदंय और 
परम्परारूप से-निःश्रेयस लाभ में सहायता हुआ करती है 
एवं निवृत्ति साक्षात्‌ ।निःश्रयसकर हे । वेदिक विज्ञानानु 


aS 


मोदित कोशल श्रवलम्बन करते इए नियमित साधन का 


हच 


अनुष्ठान करने पर उभय मार्गो. से ही परम कल्याण सं- 


साधित होसक्ता है । इस कारण ही दोनों के डारा साधन- 


Le 


न्‍नष्पात्त हुआ करता ह। इसा कारण शांत स्मात न भा 


इन दोनों मार्गों का उपदेश विधान किया हे $॥ २३॥ 


ha ~ 


bd 


दिविध साधनों के ही परिणाम के विषय में कहा. 


जाता है 





प्रहत्तिनिहत््युपपत्ते! | २३. ॥ 
# द्वावेव पन्थानावचुनिष्क्रान्ततरो भातः । 
क्रियापथश्चेव पुरस्तात्‌ सन्न्यासश्च । ` 
भहत्तिर्वा निष्टत्तिवो नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्डास्रमभिधीयते || 
उभयनत्रिविधशुद्विसम्भवः रत्यूइतारतम्याद्वाद्मा.। . . 


नप 


शभ. 
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">> 
ह 


सुख्य हे ॥ २४ ॥ 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति उभय प्रकारके साधनों के दाराही 
साधक त्रिविध शुद्धि लाभ करसक्ता है। केवल प्रवृत्ति- 
मार्ग के विप्नबहुल होने से उसके साधन गौण हैं एवं 
निवृत्तिमार्ग सरल होने से सुख्य हे यह पहले ही प्रति- 
पादित हुआहै कि प्रकृति के साथ के सम्बन्ध के तारतम्या- 
नुसार भावातीत परमात्मा तीन भाव से परिलक्षित होते 
हैं। परमात्मा का प्रकृति से अतीत भाव है वही अध्यात्म 
भाव है, प्रकृति के साथ इक्षणद्वारा सम्बन्ध युक्त भाव ही 
अधिदैव भाव है एवं प्रक्कतिवेभव विलासमय स्थूलभाव 
ही अधिभूतभाव है। इन्हीं भावत्रय को यथाक्रम अहम- 
भाव ईश्वरभाव ओर विराट्‌भाव भी कहाजाता हे । 
कारण ्र्ममें उल्लिखित भावत्रय की विद्यमानतां के कारण 
कार्य्य ्र्मरूपी इस स्वृष्टि के प्रत्येक अड़ में ही तीन भाव 
देखेजाते हैं । जो पूणद्रष्टा होता है वह प्रत्येक वस्तु को 
तीन भाव से ही देखता है। स्म्रतिशाख्र में यह भावत्रय- 
विज्ञान विशेषरूप से प्रकाशित हुआ है | यथा :-पादेन्द्रिय 
` * अध्यात्म, गन्तव्य श्रधिभूत और विष्णु उसके श्रधिदैव 
` हैं। पाणीन्द्रिय अध्यात्म, कत्तव्य अधिभूत एवं इन्द्र 








गोणी. मुख्याऽपरा तु ॥ २४ ॥ 
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Mine SS. cs, रर 
अधिदेव ह | वागिन्द्रिय अध्यात्म, वक्तव्य अधिभूत ओर 
अग्नि अधिदेव हैं । मन अध्यात्म, मन्तव्य .अधिभूत ओर 
चन्द्रमा अधिदैव हैं । बुद्धि अध्यात्म, बोडव्य अधिभूत 
एवं क्षेत्रज्ञ अधिदेव हैं। # इस प्रकार प्रत्येक पदाथ में ही 
दीन भाव विद्यमान हैं एवं प्रत्येक पदाथ मं पूणता इन 

.त्रिविध.भावोंकी पूर्णता हारा ही संसाधित होती है । इसी 

कारण कार्य्यत्रह्म के प्रधान श्रङ्गभूतः. मनुष्य के शरीर में 
भी उल्लिखित भावत्रय विराजमान हैं यह निःसन्देह है । 
अतएव मनुष्य की पूणता ओर सुक्ति भ्रध्यात्म अधिदेव 
और अधिभूत नामक त्रिविध भावों की शुद्धि ओर पूणता 
हारा संसाधित होसक्ती हे श्रन्यथा नहीं । इस दशन में 
साधनमागे को हिधा विभक्त करके विन्नसमूह की बहुलता 


# पादावध्यात्ममित्याहुग्राह्मणास्तत्तद्शिनः 
'” गन्तव्यमधिभूत च विष्णुस्तत्राउधिदेवतम्‌ ॥ 
 चधुरव्यात्ममित्याहुयथा शुतिनिदर्शिनः 
रूपमत्राधिमूतन्तु वहिस्तत्राउधिदेवतम्‌ ॥ 
इस्ताबध्यात्ममित्पाहुर्यथा संख्यानदशिनः। 
कत्तव्यमाधिभूतन्तु इन्द्रस्तत्राऽधिदेवतम्‌ ॥ . 
` ` . वागध्यात्ममिति प्राहुर्यथा शुतिनिदर्शिनः 
. बक्व्यमधिभूतन्तु वहदिस्तत्राऽधिदेवतम्‌ ॥ 
'मनोऽध्यात्ममिति प्राहुयथा शाख्रविशारदाः।. 
मन्तव्यमधिभूतन्तु चन्द्रमाश्चाऽधिदैवतम्‌ ॥ 
बुद्धिरध्यात्ममित्याहुर्ययावदर्भिमार्शिनः । 
बोदव्यमंधिभतन्त क्षत्रज्ञश्‍चा5धिदेवतमू ॥ 
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उत्पत्तिपाद । ( १७७) 


_ वाञ्जल्पता के कारण प्रवृत्तिमागे की गौणता एवं निवृत्ति 

. भागे की सुख्यता प्रख्यापित होने पर भी उभय के डारा 

५ ही त्रिविध शुद्धि सम्पादित होकर' साक्षात वा परम्परारूप 
से अपवर्ग लाभ होता है यही विद्वत हुआ है। प्रवृत्तिमागे . 

वासनावासित होने से नितरां पङ्किल हे एव इसमें पुनः 

पुनः पदस्खलनः की सम्भावना रहती हे; किन्तु निद्वत्तिः 

मार्ग में वासना का गन्धलेश न रहने से वह निबीध ओर 

सरल हे इसमें सन्देहं नहीं परन्तु त्रिविध शुद्धि दोनों माम 

के.साधनों में ही होती हे ॥ २४॥ * कह; 


निवृत्तिमाग में त्रिविध शुद्धि का उपाय कहा जांताहेः-- 
निवृत्तिमाग में स्वाध्याय, उपासना एवं कम्म 
योग के द्वारा त्रिविध शाड होती हे ॥ २५ ॥ 


निवृत्तिपथप्रयाणुशीलं .साधक स्वाध्याय. उपासना 

एवं कम्मेयोग के अवलम्बन से त्रिविधः शुद्धि सम्पादन 
करने में समर्थ हुआ -करता. हे.। वेद. ओर तदनुमोदित 
अध्यात्मशाख्रसमूह का मनन के साथ. अध्ययन'स्वाध्याय ` 

है । योग एवं भक्ति की सहायता से 'भगवत्सान्निध्य- 

` लाम के अर्थ जो यत्न उसको उपांसंनां कहते हे । वेद 
= ओर तत्सम्मत शास्त्रों के डारा' विहितं . कॅम्मसँसूँह का 
निष्काम अनुष्ठान "कम्मेयोगं हैं । कम्म उपासना एवं 





निटत्तो स्त्ाध्यायोपासनाकरम्मयोगेस्निविधशुद्धिः ॥ २४ ॥ . 
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स्वाध्यायप्रसूत ज्ञान के हारा साधक की त्रिविध शुद्धि 
और मुक्ति होती हे । परमात्मा की सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द 
सत्ता प्रकृति में सव्वेत्र व्याप्त रहने से प्रत्येक जीव के 
जीवत्व के साथ उसका विशेष सम्बन्ध है किन्तु अविद्या 
कां आवरण ही जीवत्व का निदान होने से जीवभाव में 
यह त्रिविध संता प्रच्छन्न रहती है । अविद्या के आवरण 
के मोचन के साथ साथ सत्‌ चित्‌ एवं आनन्द सत्ता क्रम- 
` विकाश को प्राप्त होती है एवं जब यह आवरण पूर्णतया 
उन्मुक्त होकर जीवभाव का नाश होता है तबही साधक 
सन्चिदानन्द्स्वरूप होसक्ता हे । इसी आवरण के मोचन 
करने के श्रथ यल्ल ही साधन कहाजाता है । सच्चिदानन्द 
परमात्मा स्वयंप्रकाश हूँ उनको प्रकाश करने के लिये 
अन्य उपायं की आवश्यकता नहीं. होती है । केवल 


मकाराबाधक आवरण दूरीभूत करने से ही मेघसुक्त दिवस 


की तरह संच्चिदानन्द सत्ता की उपलब्धि हुआ करती है। 
© ~ ~ इ धियो | 
साधन का प्रवृत्तिमागे श्रौर निवृत्तिमार्ग विविध विधियों 


~ ha ~ २ ~ 
के उपदेश हारा अविद्यान्धकार को साधक के चित्त से. 


अपसारित करता हुआ उसको उन्नति के ओर भ्रग्रसर' 


. करता है। इस सूत्र से निवृत्तिमार्ग के द्वारा त्रिविध शुद्धि 


का उपाय वरित हुआ हे। निवृत्तिमार्ग में कर्म्म उपासना 


एवं ज्ञान कें डारा-त्रिविध शुदि होती हे । कम्म के हारा 
अधिभूत शुद्धि, उपासना के हारा. अधिदैव शुद्धि एवं 
ज्ञान के झारा अध्यात्मशुद्धि सम्पादित होने पर साधक 





¢ 
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उत्पत्तिपाद । ( १७६ ) 
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` सच्चिदानन्द स्वरूप होजाता है। # पुनः उसका जीवत्व 
का बन्धन नहीं रहता हे । कम्मं के साथ स्थूल जगत्‌ का 
सम्बन्ध रहने से निष्कांम कम्मेंद्वारा परमात्मा की सत्‌ 
सत्ता की उपलब्धि होती है | निष्काम कर्म्मयोगी साधक 
अपनी सत्ताको धीरे धीरे विस्तार करताहुआ परमात्मा की 
वेर्वच्यापिनी सत्‌ सत्ता के साथ एकीभूत करता हे। उसका 
` जीवन विरवजीवन के साथ मिलजाता हे । भगवान्‌ के 
. विराट्‌ आधिभोतिक भाव को वह उक्त प्रकार से अनुभक . 
करता हे । उपासना के साथ परमात्मा के आनन्दभाव 
का विशेष सम्बन्ध. रहने से योगीभक्त विषयानन्द 
` से विरत होकर संसार तरु के सूल कारण आनन्दकन्द. 
भगवान्‌ के ही चरणकमलों की शरण होताहुआ उनकी 
व्यापक अ्राधिदेवभावमय आनन्द सत्ता कीं उपलब्धि करता 
हें। ज्ञान के साथ परमात्मा की चित्‌ सत्ता का. सम्बन्ध 
. होने से साधक स्वाध्याय के बल से वेदादि ज्ञानगर्म . 
शास्त्रों का गम्भीर तत्त्व हृदयङ्गम करता हुआ पूणज्ञान | 
पात होकर भ्रध्यात्मभावमय चित्‌ भाव की उपलब्धि | 
' करता है। इस प्रकार कम्म योगडारा आधिभौतिक शुद्धि, 


# योगाञ्भयो मया प्रोक्वा नृणां श्रेयोविधित्सया । 
ज्ञाने कम्मं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
मागोखयो में विज्ञाता मोक्षप्राप्ती नगाधिप !। . | 
कम्मेयोगो ज्ञानयोगो भक्लियोगश्च सत्तम !॥ | 
इति. स्मृति! ¦ 


/3 
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उपासना के हारा आधिदैविक शुद्धि एवं स्वाध्यायडारा 
आध्यात्मिक शुद्धि लाभ करता हुआ त्रिविघभावमय 
सच्चिदानन्द की उपलब्धि करके साधक निःश्रेयस पदवी 
पर प्रतिष्ठित होता है ॥ २५ ॥ 
` ` प्रवृत्तिमागे में त्रिविध शुद्धि का उपाय वणुन किया 
जाता हे :- . 
अन्य मार्ग में अभ्यात्मचिन्तन, शक्तिपजन एवं 
भावशद्धि दारा होती है॥ २६॥ | 

ग्रवृत्तिमाग में अध्यात्मविचार, शक्तिपूजा एवं भाव- 








. शुद्धि हारा त्रिविध शुद्धि सम्पादित हुआ करती हे । समस्त 


कार्य्यो की आध्यात्मिक कारणान्वेषण प्रवृत्ति का नाम 
अ्रध्यात्मचिन्तन हे । धम्मंशक्ति जीव की. जीवनधारा को 
नियामेत करक जगत्‌ के आदिकारण सच्चिदानन्द समुद्र 
की ओर प्रवाहित करती हे इसी कारण मनुष्य के प्रत्येक 
आचार व्यवहार ओर. काय्येकलापों में भी आध्यात्मिक 
सम्बन्ध विद्यमान है । प्रत्येक कार्य्य ही धम्मभाव के 
विरुद्ध अनुष्ठित होने पर श्रधोगति का एवं प्रकृति-प्रवाह 


. के अनुकूल हाने पर मुक्ति का कारण होता हे। जेसे बीज 


में वृक्ष की पूणं शाक्ति रहती है वेसेही प्रत्येक कार्य्य में भी 
माक्षप्रदाय्रेनी शक्ति निहित हे उसके तत्त्व का अनुसन्धान 


` करतेहुए आत्मोन्नाति .करनाही अ्ध्यात्मचिन्तन हे । इस 





अध्यात्मचिन्तनशक्षिपूजननभावशुद्धिमिरितरज ॥ २६ ॥ 
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उत्पत्तिपांद्‌ । ( १८१) 





के हारा आध्यात्मिक शुद्धि होती है। श्रीभगवान्‌ के स्थूल 
सूक्ष्म शक्तिसमूह.की इष्टसम्बन्ध से पूजा करने का. नास 
शक्किपूजन है। सर्व्वव्यापक सर्व्वशक्तिमान्‌ श्रीमगवान्‌ की 
शक्ति के सव्वेतोव्याप्त होने पर भी केन्द्रभेद से उसका विशेष 
विकाश हुआ करता है। इस प्रकार से विकाशश्राप्त दैवी 


' शक्ति देवदेवीरूप से :जगतीतल : मं बहुधा फलदायिनी. 


होती है। उनके पति पूज्यत्व बुडि के डारा श्रधिदैवशुडि- 


लाभ होता है । नेसगिक तीब्र वासना से प्राप्त भोग्यवस्तु 


का भाव-शुद्धि के छारा सदुपयोग करने पर भावशुडि. 
होती है। वासना का धम्मे यह है कि चित्त को पुनः पुनः 
वासित करके मनुष्य को श्रधिकरूप से. ससारपङ्क में 
निमग्न करती हे इसी कारण वासनाशील जीव भोग के 
द्वारा वासना की निवृत्ति नहीं करसक्ता है । वह घृताहुत 
वह्वि.की तरह पुनः वडितायंतन ही होती रहती हे । इस 
कारण सुकौशलपूणे साधना का अवलम्बन. किये विना. 
नैसर्गिक वासनापरायण मनुष्य की उन्नति नहीं होती है। 
यह साधना ही साधनराज्य में भावशुडि नाम से. कही 
जाती हे । दृष्टान्त दिया जाता हे कि यदि भाग्यवशात्‌ 
किसी उपादेय भोज्य वस्तु की प्राप्ति हो तो उसको लोभ- 
पूव्वेक रसना की तति के श्रथ भोग करने से वासना कीः 
वृद्धि ओर बन्धन होगा । किंन्ठु वह भोज्य वस्तु यदि 
भगवान्‌ को अर्पण करके उनके प्रसादरूप से भोजन की. 
जाय अथवा अतिथि को प्रदान करके यज्ञावशेषरूप 
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(१८२) देवीमीमांसा। 

से भोजन कीजाय तो ऐसा होने से फिर उस भोज्य वस्तु 
का उपभोग बन्धन का कारण नहीं होगा । वह भावशुद्धि 
के बल. से सुक्ति का ही सहायक होगा। इस प्रकार प्रारब्ध- 


लब्ध वासनाबीजमय सकल वस्तुओं के प्रति भावशुद्धि. 


का उपयोग होने पर श्राधिभोतिक शुद्धिलाभ होता है। 
इस प्रकार से अध्यात्मचिन्तन, शक्तिपूजन एवं भावशुद्धि 


के द्वारा प्रवृत्तिमागंपरायण साधक धीरे धीरे उन्नतिलाभ 


करते रहते हैं.॥ २६ ॥ 
' अबृत्तिमागे के त्रवलम्बन से त्रिविध शुडिलाभ का 
फल क्या इं? 
इसके द्वारा वह प्राप्त की जाती हे॥२७॥ 


' प्रद्वत्ति के वेधसेवन से साधक निवृत्तिलाभ करने सें . 


समथ. होता हे । निवृत्तिमार्ग के अवल्लम्बन से साधक 
पराभाक्ते लाम करताहु्रा साक्षात्रूप.से निःश्रेयस पदवी 
को म्रा होसक्ता है । वह वासनागन्धलेशविहीन होने से 


जीव के जीवत्वपरिहार में अनायास ही साक्षात. हेतुभूत 


होता हे:। परन्तु प्रवृत्तिपथ में इस प्रकार की सुबिधा नहीं 


पाइजाती । मृत्ति में स्वाभाविकी वासनाप्रबणता रहने 
सावधानतापूव्तक वैध आचरण न होने पर नेसर्गिकी 
बासना क्रमशः बलवती होकर जीव की अधोगति करती 
। इस कारण प्रद्ृत्तिपथ के अधिकारी साधक को गुरू- 
पादष्ट पन्थानुसार इस प्रकार के भाव से क्म करना होता 
एतया तल्लाभः ॥ २७ ॥ पण्य | 
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है जिससे धीरे धीरे वासना का तिरोधान हो । यही पूर्व 
सूत्र में ्रध्यात्मचिन्तन, शक्तिपूजन और भावशुद्धि 
४ . नाम से.आख्यात हुआ हे । उक्त उपायत्रय के अवलम्बन 
से त्रिविध शुद्धि सम्पादित होने पर प्रवृत्तिमार्गीय साधक 
भी निवृत्ति पथ का अ्रधिकारी होकर अम्ृतत्व लाभ कर 
सक्ता. है। इस कारण ही उपनिषदों में और भगवान मनु 
ने भी कहा है कि विधिविहित साधना के हारा हृदय की 
वासनाग्रन्थि भिन्न होने से ही मत्ये जीव श्रमृतत्व लाभ 
करसक्का ह ॥ २७.॥ ॐ 4 
दोनों मार्गो का स्वरूप वणन कियाजाता है :- 


प्रवृत्ति नेसगिकी ओर निवृत्ति परमफलदायिनी 
al ४४ fs 
मनुष्य की प्रवृत्तिमाग में स्वभाव से ही गति होती हैं 
परन्तु निवृत्ति का फल महान्‌ है । वासना ही संसार की 
कारण हे, जीव वासनाबद् होकर ही संसार में सुख दुःख 
भोग किया करता है | केवल्योपनिषद्‌ में कहा हे कि जी-. 
वात्मा मायाडारा मुग्ध होकर शरीररूप उपाधि के संयोग से 
सब काय्यं ही किया करता है । जाग्रत्‌ दशा में स्री श्रज् 
पानाद्‌ विचित्र भोगों के झारा उसकी परितृत्ति होती है। 
# यंदा सर्ववे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः |. 
अथ मर्त्योञ्य़तो भबत्येतावद्व्यनुशासनम्‌.॥ 
“तेषु सम्यक्‌ वत्तमानो गच्छत्यमरलोकताम्‌ ।? 
मदृ्तिनेसर्गिकी महाफला निहृत्तिः॥ २८॥ ` 
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~ he, 

स्व में अपने ही मायाकल्पित लोक म॑ जाग्रदशागत वस्तु- 

« ” 3 ण्य है सुषुप्ति 
समूहं का मानसिक भाव.से भोग हुआ करता है। सुषुप्ति 
काल में जाग्रदशागत वस्तुसमूह का विलय होजाने 
पर भी कारण शारीर में अविद्या परिच्छिन्न जीव को सुख 
भोग होता है । # इस प्रकार माया.के संयोग से जीव- 
प्रवृत्ति की नैसमिकी लीला श्रुति में वर्णित हुई है । कोई 
कायय भी कामना न रहने से नहीं होता हे, संसार कम्मे- 
मय है, इस कारण प्रवृत्ति स्वाभाविक हे । प्रवृत्तिमूलक 

~ च ७९ हर 2 Q ळर ha) 
अन्तनिदित सुखेच्छा ही जीव को कम्ममय जीवलोक में 
प्रेण किया करती हे। संसारयात्रा में अनादिरिप से बहने 
वाली गति के साथ इस प्रवृत्ति का सम्बन्ध रहने से यह 
स्वाभाविकी है । भगवान्‌ मचुजी ने कहा हे कि जगत में 
कामनाविहीन लोगों की कहीं कोई भी क्रिया नहीं देखी 
जाती । जो कुळ कार्य्ये देखा जाता है सबही कामना के 
हारा प्रेरित है इसमें सन्देह नहीं * इस प्रकार श्रुतिस्मृति 
# स एव मायापरिमोहितात्मा ह 

_ ` शरीरमास्थाय करोति सव्वेस्‌ । ` ह 

ख्ियन्नपानादिविचित्रमोगेः i | 

... `स एव जाग्रत्‌ परितृपिमाते ॥ 

'स्वभते स जीवः सुखदुःखभोक्का ` 

स्वमायया कल्पितजीवलोके । 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने | 
` तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति ॥ . रिचा गन 
# अकामस्य क्रिया. काचिदू हश्यते नेह | 
यचाद्धि कुरुते. किश्चित्तत्तत्‌ कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ 
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उत्पत्तिपाद । (१८५) 








मे प्रवृत्ति का नेसगिकत्व वर्णित हुआ है; परन्तु प्रवृत्ति 
के स्वाभाविक होने पर भी निवृत्ति महाफलप्रसविनी हे। 
श्राति मं कहा हे कि कम्मे, प्रजा वा धन के डारा अमृतत्व 
घाति नहीं होती हे केवल त्याग के दाराही अम्नतल प्राप्ति 
होती हं। # श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा हे कि ज्ञानवान्‌ 
लाग भी प्रवृत्ति के वश मं होकर.तदचुरूप काय्य करते 
हैं । जीव प्रकृति के ही स्रोत में बहता रहता है, निग्रह 
से क्या फल होगा ? | यह बात कहते ही परवर्ती श्लोक . 
मं कहते हुं कि तो क्या प्रवृत्ति का दास बनना होगा 
कदापि नहीं । इन्द्रियसमूह का अपने अपने अनुकूल 
विषय सं राग एव प्रतिकूलविषय में देष हे, इनके वशः 
वत्ती होना कदापि कत्तव्य नहीं हे क्योंकि इंस प्रकार 
का राग डेप सोक्षमार्ग का परिपन्थी (रोधक) है । 
सुसुक्ष का महाफला निवृत्त ही अनुसरणीय हे । गीता में 
कहा हे कि इन्द्रियां से विषयों के संस्पशे हारा उत्पन्न सब 
` प्रकार के भोग दुःख प्रदान ही करते रहते. हैं, वे .आदि- 
अन्त विहीन केवल मध्य में उत्पन्न होनेवाले क्षणिक 





# न कस्मणा न प्रजया घनेन 
त्यागेनेकेना5मृतत्वमानशः । 

1 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भ्रतानि निग्रहः कि करिषयाति | 

| इन्द्रियस्येनदरियस्याऽर्थ रागद्वेषो व्यवस्थितो । ° 
तयोने बशमागच्छेत्तो ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ` 
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सुखदमात्र हैं इस कारण विवेकी जन इस प्रकार के सुख 
' में मुग्ध नहीं होते हैं जो आजन्म काम एवं क्रोध के 
वेग को धारण करसक्ता है वही योगी है ओर वही सुखी 
हे । + मुएडकोपनिषद्‌ में कहा हे कि कामनाविहीन पुरुष 
ही परब्रह्म की उपासना वारा उन ( परब्रह्म ) को प्राप 
होसक्का है । जो व्यक्ति कामनापरायण हें उंनकी गति 
कामना के अनुसार ही भिन्न भिन्न लोकों में हुआ करती 
है; परन्तु पय्योप्तकाम कृतात्मा पुरुष को इहलोक में ही 
सकल कामनाओं का विलय होकर निःश्रेयस प्राप्ति होती 
है । ज्ञानतृप्त, प्रशान्तचित्त व वीतराग छषिगण निवृत्ति 


पथावलम्बी होकर सव्वेतोव्याप्त परब्रह्म में विलीन हो ` 


जाते हैं । † इसी प्रकारे श्रुति न निदृत्ति की महिमा 


_ कॅ ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बुधः ॥ 
शक्नोतीहैव यः सोहुं प्राक्‌ शरीरविमोक्षणात्‌ । 
`, ˆ कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्रः स. सखी नरः || 
1 उपासते पुरुष ये झ़कामा- 


स्ते शुक्रमेतदतिवत्तन्ति धीरा... 7 


कामान्यः कामयते मन्यमानः 
स कामभिजोयते तत्र तत्र “| 

पय्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु . | 
इहच सर्व्वे प्रविलीयन्ति कामाः ॥ 

| ला लर भा. | 

कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः । 

ते सव्वेग स्वेतः प्राप्य धीरा. | 
यङ्गात्मानः सञ्येमेवाऽऽविशन्ति ॥ ˆ ` 
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उत्पत्तिपाद] . (१८७) 
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कीत्तेन की हे । मनुसंहिता में लिखा है कि जो समस्त 
कामनाओं के विषर्या को प्राप्त हुआ हे एव जो सकल 
काम्य विषय त्याग करता है, इन दोनों में से त्यागवान्‌ 
पुरुष ही श्रेष्ठ कहाजाता हे । चम्मंपात्र बहुच्छिद्रमय न 
` होने पर भी एक छिद्र के दोष सें जिस प्रकार जलमग्न 
होजाता है. उसीभ्रकार इन्द्रियगण में से एक इन्द्रिय भी 
स्खलित हो तो परमज्ञान न्ट होजाता है । इस कारण . 
इन्द्रियसमूह को अधीन रखकर मनको संयत करतेहुए 
उपायों के बल से देह को पीड़ा न देकर सकल पुरुषाथ 
साधन करना उचित हे । * महषि पतञ्जलि ने स्वप्रणीत 
योगदशन में प्रबृत्तिजनित सुख के दुःखत्व वणानप्रसङ्ग 
में कहा हे कि विषयसुख के साथ परिणामदुःख, ताप- 
दुःख, संस्कारदुःख एवं गुणवृत्तिविरोधजनित दुःखा 
के मिश्रित रहने से विवेकीगण विषयसुख को दुःख ही 
समभते हें । | इसी सूत्र के भाष्य में श्रीभगवान्‌ व्यास- 


~ NN 


देव ने श्ज्ञा की हे कि भोग के हारा तृप्ति होने के कारण 


# यर्चेतान्माङ्ुयात्सव्वीन्यश्चैतान्‌ केवलाँस्त्यजेत्‌ । 
प्रापणात्सव्वेकामानां परित्यागो विशिष्यते ॥ 
इन्द्रियाणान्तु सर्व्वेषां यद्येकं क्षरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनाऽस्य क्षरति मज्ञा दृतेः पात्रादिवोदकम्‌ ॥ 
चशे कृतवेन्द्रियग्रामं सयम्य च मनस्तथा । 
सब्ब्रीन्‌ संसाधयेद्थानक्षिएवन्‌ योगतस्तनुम्‌ ॥ 
परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणद्ृत्तित्रिरोशाच्च दुःखमेव सन्मे 
विषेकिन' | . .. : 
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इन्द्रिय की जो शान्ति होती है वही सुख हे ओर चाबल्य 
के कारण जों अशान्ति वही दुःख है; परन्तु भोग के हारा 
इन्द्रिय की कमी भी शान्ति. नहीं होती है क्योंकि भोग 
वासना को घुताहुत वह्नि की तरह वडित ही करता रहता. 
हे अतएवं भागाभ्यास ओर इन्द्रियपरता सुख के कारण 
नहीं हैं । जिस प्रकार वृश्चिकविष के भय से भीत मनुष्य 
सपेदष्ट होने पर अधिकतर यन्त्रणा पाता है उसी प्रकार 
भोग के दारा वासना निवृत्त करने को जाकर जीव 
अधिकतर दुःखभागी ही हुआ करता हे । # इसी कारण 
ही शास्त्रा में त्याग आर निवृत्ति की महिमां वित हुई 
हे । विष्णुपुराण में लिखा है कि समस्त एथिवी में जितना 
` कुछ धन, धान्य, पशु ओर ख्नियें हैं यदि सब एक मनुष्य 
को दीजाये तथापि उसकी तृप्ति नहीं होती है अतएव 
शमता का अवलम्बन करनाही श्रेयस्कर है।' महाभारत _ - 
में वणित हे कि एथित्री में जो कामजनित सुख है श्रथवा 


TTS TE य कळ 





# या भोगेष्बिन्द्रियाणां तृपेरुपशान्तिस्तत्सुखं या च लोल्यादन- 
पशान्तिस्तहुःखम् । न चेन्द्रियाणां भोगाभ्यासेन वेतृष्णय 
क्षु शक्यं कस्माद्यतो भोगाभ्यासमनु विवर्द्धते रागाः कौ- 
रलानि चेन्द्रियाणामिति तस्मादनुपायः सुखस्य भोगाऽभ्यास > 
` इति स खल्वयं इृर्चिकबिषभीत इवाऽऽशीविषेन दष्ठो यः - 

सुखार्थी. विषयाननुवासितो महति दुःखपङ्के मग्न इतिः। 
1 यत्पृथिव्यां त्री हवयं हिरएयं पशवः ह्यः । 
` - नाऽलमेकस्य तत्सव्योमिति मत्ता शमं ब्रजेत्‌ ॥ | 
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स्वर में जो महत्सुख हे वासनाक्षयजनित सुख के सोलह 
अंशों मेंसे एक अंश के समान भी वह नहीं हे । यतिगणः 
चित्त-प्रसाद लाभ करके शुभाशुभ का त्याग करते 
हैं एवं प्रसन्नात्मा होकर आत्मा में ही अवस्थिति करके 
परमानन्द लाभ करते हैं । ग्रामवासिगण की जो तुच्छ 
ग्रास्य धम्मे में श्रासक्ति हे वही संसारबन्धन की रज्जु- 
स्वरूपा है । पुण्यवान्‌ पुरुष उस रज्जु को छिन्न करसक्ते हैं 
किन्तु पापी उसको छिन्न नहीं करसक्के । # संसार में सुख 
की अपेक्षा दुःखही अधिक हे इसमें सन्देह नहीं । इन्द्रियों 
के विषयों में आसक्ति, मोहवशात्‌ मृत्यु में अनिच्छा ओर | 
` अषघ्रियता ये सबही दुःखप्रद हुआ करते हैं । जो सुख, दुःख 
इन दोनों को ही त्याग करसक्ता है वही आत्यन्तिक सुख 
रूप ब्रह्मानन्द लाभ करता हे । पिपासा का अन्त नहीं हे 
एवं तुष्टि परमसुख है इस कारण पणिडतगण सन्तोष को 
ही श्रेष्ठ धन माना करते हैं । संसार में आसक्तचित्त वि- 
_ षयसुखान्वेषी जीव को वासना की पूत्ति के पहले ही 
व्याघ्र जिस प्रकार पशु को लेजाता हे उस प्रकार मृत्यु 





ॐ यञ्च कामसुख लोकं. यच दिव्यं महत्सुखम्‌ । ` 
तृष्णा5क्षयसुखस्येते नाउहेतः षोडशीं कलाम्‌ ।। ` 
चित्तप्रसादेन यतिजहातीह शुभाऽशुभम्‌ । 

` प्रसन्नाऽऽत्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखमत्यन्तमश्नुते ॥। 
- निबन्धनी रज्जुरेषा या ग्रामे वसतारेतिः। 
बिच्तैतां सुकतो यान्ति नेनां डिन्दन्ति दुष्कृतः ।। 
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ग्रास करता है । इस प्रकार विषयों का सव्वेथा दुःखमूल- 
कत्व. विचार. कर निवृत्ति पथावलम्बी होना उचित हे । 
विचारवान्‌ पुरुष धृति के हारा शिश्नोदर के वेग को धा- 


रण करते हैं, चक्षुद्दारा पाणि ओर पादेन्द्रिय का, मनके ` 


हारा चक्षु और श्रवणेन्द्रिय का एवं विद्या की सहायता से 
मन और वाक्य का वेग धारण करते हैं । इस प्रकार से 
' जो निवृत्तिमार्गपरायण होकर समस्त इन्द्रियों का वेग 


रोकता हुआ स्तुति शरोर निन्दा में समभावापन्न होकर विच- . 


रण करता हे वही सुखी है ओर वही पणिडत है । # 
यही निवृत्ति का महाफल है ॥ २८॥ 


ॐ सुखादूपुतरं दुःखं जीविते नाऽत्र संशयः | _ 

, स्निग्धतरं चेन्द्रियेषु मोहान्मरणममियम्‌ ॥ 
परित्यजति यो दुःखं सुखं बाऽप्युभयं नरः | 

` अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं तं न शोचन्ति पणिहताः ॥ 

` ` अन्तो नाऽस्ति पिपासायास्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ । 
तस्मात्सन्तोषमेवेह धनं पश्यन्ति पाणिडताः | 
सञ्चिन्वानकमेषैने कामानामवितृप्तकम्‌ । 
व्याप्रः पशुमिवाऽऽसाद्य मृत्युरादाय गच्छति | 
तयाऽप्युपायं संपश्यदुःखस्य परिमोक्षणम्‌] . 

` अशोचन्नारभेचे मुक्तश्चाउव्यसनी भवेत्‌ ॥ . 
शत्या श्रिनोदरं रक्षेत्पाणिपाद च चक्षुषा । |, 
'चधषुःशरोत्रे च. मनसा. मनो. वाचं च विद्यया || . 
प्रणयं प्रतिसंहत्य संस्तुतेष्वितरेषु च । 
विचरेदसमुन्नद्धः स सुखी स च .पणिइतः ॥ 


 _ CC-0. Swanfi Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


~ ® 


हद 2 अ > :डा य 0 25% i 
PE TIN A tS WIS ST SN TS .. 


र्य 


SBI PN SO pm) “क्ट 


रु 


उत्पत्तिपाद ।.. (१६१ ) 


अब साधक का अधिकार निर्यात होता है :- 
` कर्म्मासक्त अज्ञ पुरुषों का बुद्धिभेद अहितकर 
है॥ २६ ॥ 


` कम्ममांग में अनुरक्त अज्ञ पुरुषों का बुडिभेद करने से 

अमङ्गल हुआ करता है। साधनमाग में अधिकार प्राक्कन 
करम्म॑विंपाकजनित होने से प्रवृत्तिपरायणता अथवा नि- 
वृत्तिबहुलता प्रकृतिगत हुआ करती है । इस कारण 
पूच्वेसंस्कारानुसार जिसकी जिस मागे पर रुचि हो उसमें 
हस्ताक्षेप करने से श्रनिष्ट फल उत्पन्न हुआ करता हे 
क्योंकि -जिसकी जिस मागे में रुचि प्रकृतिगत हो उसका 
अधिकार तदपेक्षा भिन्न होना श्रसम्भत होने से भिन्न- . 
पथानुगत उपदेश उसके लिये हितकर न होकर अहित 





`` साधनाही करता है । पूवव .कम्मोनुसार जो साधक 


भप्रवृत्तिपरायण एवं सकाम कम्मे में श्रासक्क हे उसकी 


उन्नति साधन करना हो तो उसको सकाम माग का ही 
उपदेश देकर भाव-शुडि. श्रादि उपायों के साथ क्रमशः 
निष्काम मार्ग से. उसकी गति का सझिवेश करना बिचार- 
वान्‌ ज्ञानी गुरु का कत्तेव्य हे । अन्यथा पूर्णरूप से 
सकामं कम्मौसक्क मनुष्य को निष्काम मागे का उपदेश 
करने पर उसका बुडिभेद होगा एवं उससे उसका कुछभी 
उन्नति साधन न होकर श्रवनति ही साधिता होगी ।-इस 


अहितं कम्मोसक्वाउज्ञानां बुद्धिभेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
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प्रकार से वह “इतो नष्टस्ततो भ्रष्टः ” होकर ्रवनतिकर 
मूढदशाग्रस्त होगा इसमें सन्देह नहीं । इस कारणं ही. 
श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा है कि अज्ञ कर्मर्मासक्त जन- £ 
. गण का बुद्धिभेद करना नहीं चाहिये। विदान्‌ पुरुष स्वयं 
अनुष्ठान करतेहुए उनको स्वाधिकारानुरूप क्रमोन्नतिकर 
कंम्ममाग में ही प्रवृत्त कराते हैं । * यही वेदानुमोदित 
संनातन पन्था है॥ २६॥ 
ऐसे अवसर में क्या करना चाहिये सो उपदेश किया 
जाता हे 


तदुपयुक्क उपदेश कल्याणकर हुआ करताहे॥३०॥ , 
_ प्रवृत्तिरायण जनगण के लिये अधिकारानुरूप उप- 
देश ही कल्याणप्रद हुआ करता है। निवृत्ति साक्षात मोक्ष 
दायिनी होने पर भी उस माग में चलनेवाले ज्ञानिगण 
: की प्रज्ञा बहुत्वविधुरा ओर एकत्वानुसेविनी होती हे; 
परन्तु प्रवृत्तिमाग्गीय अधिकारिगण की बुद्धि बहुभेदभिन्ना 
होती है। इस कारण प्रवृत्तिनदी बहुवाहिनी होकर वि- 
विध अधिकारों के अनुसार साधक का अभीष्ट साधन 
किया करती हे । ग्रतएव जिस साधक को जिस प्रकार का. 
ज्ञान शक्ति प्रकृति. ओर अधिकार प्राक्तन कम्मविपाक से 
प्राप्त हुआ है उसको तदनुसार ही यथायोग्य त्रिविध शुद्धि 


* न इुद्धिमेदं जनयेदज्ञानां कर्स्मसङ्गिनास्‌।. . . 
जयेत्सव्वेकर्म्माणि. विद्वान्‌ युक्कः समाचरन्‌ ॥ 
तदुपयुक्तोपदेशात्पथ्यम्‌ ॥ ३० | 


be 
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उत्पंत्तिपाद । ( १९३) 


साधक प्रवृत्तिमागे सम्बन्धीय उपदेश दान करने पर उसके 


लिये सम्पूणं कल्याणकर एवं अ्रभ्युद्य निःश्रेयसकर 
होगा इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं हे । इसकारण ही 
श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में कहा है कि प्रकृति के अनुकूल 
काय्यं करने पर साधक पापग्रस्त नहीं होता हे प्रत्युत 
प्रकृतिप्रवृत्त्यनुसार ध्म्ममागनिरत साधक स्वाधिकार 
की सिद्धि प्राप्त किया करता है * ॥ ३०॥ 
आशङ्का का समाधान कियाजाता हे 
वेषम्य के कारण असिद्धि की आशङ्का नहीं हो 
सक्की हे क्योंकि लक्ष्येक्य हे ॥ ३१ ॥ 
. साधक एव साधन का वषम्य हांने से सिद्धि एक प्र- 
कार की नहीं होसक्की हे इसतरह की आशङ्का निष्प्रयोजन 


है क्योंकि सबका लक्ष्य एक हे । प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का 
साधन भिन्न भिन्न प्रकार का हे, श्रधिकारिभेद्‌ होने से 


` साधनमार्गभी बहुत प्रकार के हें, तब सबका फल एक 
ही प्रकार का कसे होसक्ता हे ऐसी श्राशङ्का निमूलक हे 
क्योंकि सकल साधनों का ही लक्ष्य एक प्रकार का है 

. विभिन्न-पथवाहिनी सकल स्रोतस्विनी एकही समुद्र .में 


विलीनता प्राप्त होती हैं। स्व स्व प्रकृति ओर प्रवृत्ति के 

अनुसार जो जो ही करं सबही जब भगवन्गक्ति लाभ के 

# स्वभावनियतं कम्मे कुरव्वेक्ञाभोति किल्विषम्‌ । 3223 
स्वे स्वे कम्मेए्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
वेपम्पादसिद्धमिति चेन्न लक्ष्यैक्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
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अर्थ प्रयत्न करते हैं, सबकी ही इच्छा जब आध्यात्मिक 


उन्नति साधन की ओर है, सबका ही लक्ष्य जब श्रभ्युद्य 
आर निःश्रेयस पदवी पर प्रतिष्ठित होने के अर्थ हे तब 
साधनभेद होने पर भी लक्ष्य एक होने से कोई भी उन्नति 
लाभ का परिपन्थी ( बाधक ).नहीं होगा । देश काल ओर 
प्रकृति की विभिन्नता के कारण साधनों में भेद रहने.पर 


मी यथाविधि सव्वेविध साधनों के डाराही साधक अपने 


` लक्ष्य को प्राप्त करेगा इसमें सन्देह नहीं । इसी कारण ही 


र पु र [a 
TS 47. २० « 


महिम्नस्तोत्र में कहागया हे कि रुचिवेचित्र्य के कारण 


त्रयी, सांख्य, योग, प्रशुपतिमत, वेष्णुवमत आदि ऋजु 


ओर कुटिल नाना साधनमार्गों का विधान होने पर भी 
सकल नदियों का गन्तव्य स्थल जिस प्रकार एकही समुद्र 
होता है उसी प्रकार सकल साधनाओं का लक्ष्यस्थल 
एक ही आनन्दमय परमात्मां हें # अतएव वैषम्यदोष 
कदापि हानिकर वा सन्देहजनक नहीं हे ॥ ३१॥ 

साधन का निरूपण करते हुए उस साधन में उपलभ्य- 
मान एर्वय्यं के विषय में कहाजाता है :- 


परमपुरुष में विशेषता होने के कारण ऐश्‍वय्ये 


दोष स्पर्श नहीं करता हे ॥ ३२॥ - 
अ त्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति; 


प्रभिन्ने स्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च | 
'रुचीनां वेचि ज्याहजुकुटेलनानापथजुषाम, 
उणामेको गम्यस्त्वमासे. पयसामरणेब इव || 
नेश्‍वय्येदोषः पररिमिन्‌ विशेषात्‌॥ ३२ ॥ 
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उत्पत्तिपाद | (१९५) 


भगवान्‌ ऐश्वय्येवान्‌ होने पर भी उनको ऐश्वय्ये- 
दोष स्पर नहीं करसक्ते क्योंकि उनका ऐश्वर्य्य स्वाभाविक . 
है । साधनदशा में जो कुळ ऐश्वय्ये लाभ होता है वह . 
ऐश्वरीय ऐश्वय्ये का ही कणमात्र हे अतएव समग्र 
'ऐश्वय्ये के आकर, वीर्ये; यश, श्री, ज्ञान एवं वैराग्य के | 


. आधार भगवान्‌ # को, जिस प्रकार साधक को ऐश्वय्ये का 


दोष स्पशै करता हे उस प्रकार क्यों नहीं करेगा! इस प्रकार 
के प्रश्न का उत्तर यही है कि जीव का ऐश्वर्य लौकिक 
हो अथवा श्रलोकिक हो जो कुछ भी क्यों न हो सब 
सहेतुक एवं तपोबल वा सांधनत्रललम्य होगा इस कारण 
वह दोषावह होसक्का है; परन्तु अनन्त वैभवशालिनी 
प्रकृति माता जिनकी श्रडोङ्गिनी ओर आज्ञाकारिणी है 
इसं प्रकार के सव्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ | के समस्त ही 
ऐश्वय्ये नैसर्गिक होने से उनमें दोष स्पर्श नहीं कर सक्ता 
हैँ । शवेतांश्त्रतरोपनिंषदू में उनके इस ऐश्वय्ये के सम्बन्ध 
में बहुधा वणन देखा जाता हैं। वे शक्तिमान्‌ के भी ऊपर 
महाशक्तिमान्‌ हैं, वे देवतागण के भी परमदेवता हैं, वे 
पति के भी परमपति हैं, वे भुवनेश हैं एवं वे परमपूजनीय 
हें । उनका कोई कार्य्य वा कारणं नहीं है, उनके समान वा 
तदपेक्षया अधिक कोई नहीं हैं, वे विविधरूपा परमशक्ति 


ॐ ऐ्वय्येस्य समग्रस्य वीय्येस्थ यशसः श्रियः। | 
्ञानवैराग्ययोरंचेव पंपा भग इतीङ्गना॥ 
† मायान्तु प्रकृति विद्योन्मायिनन्तु महेश्वरम्‌ । | 
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हारा सुशोभित हैं एवं वे नसगिक ज्ञान बल "कियासम्पन्न 

हैं # अतएव उनको ऐश्वय्येदोष स्पशे नहीं करते ह॥३२॥ 
जीव के ऐश्वय्थ के विषय में वणन कियाजाता है 


आविशेष में उस भाव के अभाव होने सं उस - 


प्रकार नहा होसक़ा हे ॥ ३३ ॥ 
` सब्वेशक्तिमान भगवान्‌ का ऐश्वर्य नैसर्गिक ओर 
नित्य होने पर भी अल्पशाक्ति जीव में उस प्रकार नहीं हे । 
भगवान में ऐश्वय्य ओर शक्ति की पूणता हे। उनकी ही 
शक्ति और ऐश्वर्य से बलवान्‌ होकर देवता, ऋषि ओर 
पितृगण यथाधिकार संसार की रक्षा करते रहते हैं। पूरण 
` शक्तिमान्‌ भगवान्‌ क एर्वय्य मं कदापि न्यूनांधिक्य भाव 
नहीं होता है परन्तु जीव का ऐश्वर्य उस प्रकार का नहीं 
. हे। जीव में देश ओर काल के अनुसार ऐश्वय्ये की ही- 
'नता वा अधिकता हुआ करती है । तपस्यादि के हारा 





ॐ तमीरवराणां परमं महेश्वरं 

तं देवतानां परमश्च देवतम्‌ । . . 
पति पतीनां परमं परस्तात्‌ | 

विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्‌ | ` 
न तस्यं काय्यं करणञ्च विद्यते 

न तत्समश्चाऽभ्यधिकश्च दृश्यते । 
पराऽस्य: शङ्गिनिविधेत्र श्यते 

स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
अविशेषेषु न तथा तद्ृस्वाऽभावात्‌ ॥ ३३ ॥ 
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उत्प/त्तिपाद्‌ । ( १६७) 
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जीव ऐशश्‍वय्ये प्राप्त करसक्ता है परन्तु हिसादि श्रनुचित 
आचरण करने पर पुनः ऐश्वय्ये का तिरोधान होजाता है । 
तह्यतिरिक्त ऐश्वय्ये के एक प्रकार से सम्पत्ति होने के. 
कारण वह प्रायः ही साधक को मुग्ध करके अवनतिग्ररत 
करता हे । ऐश्वय्यपरायण .साधक आध्यात्मिक उन्नति 
नहीं करसक्का है। विषयी मनुष्य की तरह उसमें ही लिप्त 





' होकर अविद्याकूप में निमग्न होता है। इस कारण बुडि- 


ha ळा NT ३ च) छद 
मान्‌ लोग सवयदा ऐश्वय्ये की निन्दा किया करते है॥३१॥ 


. ` ऐेश्वय्यं कितने प्रकार का है सो वरणेन कियाजाता हैः- 


७२ 
यह चार प्रकार का ६ ॥३४॥ 
. पूव्वे कथित ऐश्वय्ये चतुर्धा विभक्त है । यथाः- 
आधिभौतिक, आधिदेविक, आध्यात्मिक एवं साहजिक । 
आधिभौतिक ऐश्वय्य लौकिक और अलोकिकभेद से दो 
प्रकार का है । सांसारिक ऐश्वय्ये लौकिक एवं रसायन 
कल्प आदि से उत्पन्न ऐश्वय्य अलौकिक है । औषधि 


~ >> र ~ कू च्छ 
प्रयोग के हारा जो ताम्र सुवणे होजाता हे एवं वृद्ध यौवन 


ओर दीर्घायु प्राप्त करता है ये सब अलौकिक ऐश्वय्थे के 
ही दृष्टान्त हैं । आधिदेविक ऐशवय्यै मन्त्र और तपस्या 
दारा प्राप्त हुआ करता हे । योगदर्शन में लिखा है कि . 
जन्म, औषधि, मन्त्र, तप एवं समाधिद्दारा सिडिलाभ 
होता है । * आधिदैविक ऐशवय्येसम्पन्न व्यक्ति दैवबल 
तचचतुविधम्‌ ॥ ३४ ॥ व 
% जन्मो पधिमन्त्रतपःसमाभिजाः. सिद्धयः ॥ ` 
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से बलवान्‌ होकर अनेक अलोकिक कार्य्यं साधन कर 
सक्ता है । यह मलिन ओर शुद्ध भेद से दविधा विभक्त हे । 
त्रिविध यज्ञां के दारा आध्यात्मिक ऐश्वय्ये लाभ होता है। 
आऋतम्भरा परज्ञा का वेकाश इसका लक्षण हं। वेदादि का 
आविभाव इंडशं ऐश्‍वय्येशाली ऋषियों के पवित्र श्रन्तः 

करण्‌ में हुआ करता है । साहजिक ऐश्वय्ये जीवन्सुक्त- 
दशा में स्त्रतः ही प्राप्त हुआ करता हे । पराभर्हषियुक्त 
जीवन्मुक्त महांपुरुष जब आत्मसाक्षात्कार झारा जीवभाव 


का परिहार करते हैं तब उनके व्यष्टि अहङ्कार का नाश 


होने से वे विराट्केन्द्र के झारा भगवदिङ्गेतानुसार ही 
चालित होते हँ । उस समय में जगत्‌-कल्याण-सस्पादनार्थ 
उनमें जो सब सिद्धियो का आविभोव होता है उनका 


नाम साहजिक सिद्धि हें | * इस रीति से सिद्धि चार 
` प्रकार की हैं ॥ ३४॥ 


४ चतविधाः सिद्धयः स्यः प्राप्या या योगवित्तमै 
आध्यात्मिकी: चा5धिदेवी सहजा चाऽधिभौतिकी ॥ 
` ` ओषधिमन्त्रतपोभिः प्राप्यन्ते सिद्धयः सर्व्वाः । 
` ` स्वरोद्येनाऽपि तेषां संयमेनेति निश्चयः ॥ 
` इत्यं चतुर्विधा मेदाः सिद्धेः मोक्का मनीषिभिः । 
“भीमस्थूलपदार्थानां सिद्धिः स्यादाधिभोतिकी ॥ 
दैवशक्किसमापत्तियेत्र सा चा5धिदेविकी । 
आध्यात्मिकी च विज्ञेयाः प्रज्ञासम्बद्धसिद्धयः ॥ 
उन्नतरचाऽधिकारोऽस्याः परमः प्रोच्यते वघेः । 
अ हि हा लार यत्र निरिचतम्‌ ॥ 
सिद्धेहि बहोः मेदा निर्दिशन्तिस्प योगिनः ॥ 
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उत्पात्तिपांद । ( १६६.) 


ऐश्वय्ये विषयक आशङ्का का समाधान कियाजाता है 


लक्ष्य स्थिर होने पर इसका झ्या प्रयोजन हे इस 
प्रकार की शङ्का होना उचित नहीं हे क्योंकि प्रकृति 


भिन्न भिन्न प्रकार की होती हे ॥ ३५॥ 
जब साधना का लक्ष्य नित्य सिड हं तव क्षणभंरार 
ऐश्वय्य का क्या प्रयोजन हे इस प्रकार की आशङ्का ठीक. 


: नहीं है क्योंकि संसार में प्रकृतिभिन्नता के कारण रुचि- 


भिन्नता भी हुआ करती हे । जब भगवान्‌ के प्रति भक्ति 
ही सुक्तिदान किया करती हे. एवं यही मनुष्यजीवन का 
श्रेष्ठतम लक्ष्य है तो ऐश्‍वय्ये की आकांक्षा और अपेक्षा 
क्यों होती हे इस शङ्का का समाधान कियाजाता है । 
संसार में सबकी प्रकृति समान नहीं होती है। पर वैराग्य-. 


` परायण भक्तिमान्‌ वीतराग पुरुष सामान्य एश्वय्य आदि _ 
के प्रति उपेक्षा किया करता है । वेद में कहा है कि ऐश्वय्ये 


लोभी साधक श्रवनति के अन्धकार में निमग्न हुआ करता 
हे । # परन्तु उच्च अधिकारी के लिये ऐश्वर्य उपेक्षा की 
वस्तु होने पर भी सामान्य अधिकारी के लिये वे श्राध्या- 
त्मिकमागे के प्रेरक हुआ करते हैं । जिस प्रकार मिष्टान्न. 


के हारा सुलाकर बालक को विद्याभ्यास कराया जाताहे 


उस प्रकार साधारण अधिकारी के लिये ऐरवय्य विश्वास 


लक्षितलक्ष्येषु किमिति चेन्न प्रकृतिभेदात्‌ ॥ ३५ ॥ 
$ अन्धं तमः प्रविशन्ति येज्सम्भूतिमुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य॑ उ सम्भूत्यां रताः ॥ 
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की मा अडी ळी 
वर्धक एवं चित्त-संयोगविधायक हुआ करते हँ । ऐश्वय्य 
की माधुरी देखकर साधक आध्यात्मिक मागे में विशेष 
विश्वासपरायण होता हे एवं उससे उसकी उन्नति के 
विषय में सहांयता हुआ करती है। इस कारण ही योगदशेन _ 
में लिखा हे कि सिडिसमूह समाधि के विषय में विज्नज- 

: नक हैं परन्तु व्युत्थानदशा में हितकर हैं । # अतएव 
इस प्रकार की शङ्का नहीं करनी चाहिये ॥ ३५॥ 
सब साधनों के चरमफलरूप मुक्ति का उपाय दिखाया _ 
जाता ई:- | 

समपण के द्वारा मुक्ति हुआ करती है ॥ ३६॥ = 

__. समपंण के हारा जीव का बन्धन-मोचन होता हे एवं 
मोक्षलाम होता हे । ज्ञानभूमि के अनुसार सातों दर्शना 

में पृथक पथक मुक्ति का उपाय वणन कियागया है । 
चित्तवृत्ति के निरोध हारा द्रष्टा का स्वरूप में श्रवस्थान 
होनेस ही जीव को मुक्ते होती हे यह योगदशन-विज्ञान 
का सिद्धान्त हे । इसी प्रकार साङ्कय न्याय आदि दशनों 

में भी अपनी अपनी ज्ञानभूमि के. अनुसार मुक्ति का 
सिद्धान्त कहागया है,। इस दर्शन का सिद्धान्त यह है कि 
समपंण के हारा सुक्ति होती है । अहङ्कार ही जीव के >. 
जीवभाव का कारण है | ममतापाश में बड होकर जीव 
सांसारक क्षुद्र स्वाथ में अपने स्वरूप को विस्मृत होता 


* ते समाधावुपसगों व्युत्थाने सिद्धयः।॥ 
मुक्तिः समपेणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
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उत्पत्तिपाद । (२०१) 


हुआ विजडित हो पड़ता हे ।.परमात्मा सव्वेव्यापक एव 
देश काल हारा अ्परिच्छिन्न होने पर भा श्रहङ्कार वा 
अहन्तासूलक स्वाथ जीव के केन्द्रे को देश काल परिच्छिन्न 
करडालता हे । वह देह एवं इन्द्रियादि को सुख का कारण 
समझकर इतने में ही अपने को केन्द्रीभूत कर रखता 
हे इस कारण उसका जीवभाव वा बम्धन विनष्ट नहीं हाता 
हे । किन्तु जब जीव उसका जो कुछ हे सबहों भगवान्‌ को 
समर्पण करसके अर्थात जिस पदाथ ने उसको संसार में 
बद्ध करके उसके केन्द्र को. छोटा करके रकखा था उसको 





भगवान्‌ की व्यापकसत्ता में विलीन करदे तब पुनः उस 


a 


के लिये “हमारा” कहकर निर्देश करने को कुछ न रहने 
से वैषयिक अहन्ता वा ममता: पूर्णरूप से विगलित 


ha 


होजाती है । ममता. नष्ट. होने से ही देश काल परिच्छिन्न 
जीवभाव फिर नहीं रहता है क्योंकि उसने ही उसके केन्द्र 
को देश काल परिच्छिन्न करके उसकी सत्ता को विराट्‌ की 


व्यापकसत्ता सं प्रथकूभावापञ्च कर रक्खा था अ्रतएव 


उसके नाश से. जीवत्व का नाश होता हे एवं जीव की 


मुक्ति होती है । श्रीभगवान्‌ सर्व्वव्यापक हैं ओर जीव 
अहडकृत होने से देश काल परिस्छिन्न है । जीवमें का 
ग्रहङ्कार दूर होत ही जीव अगड्गाव कों घरात होता है । 
भक्तव्यक्तिं अपना सब कुछ श्रीभगवान्‌ को समपण करता 
हे तभी वह अहङ्कार का लय करता हुआ बह्ममाव को 
प्राप्त होता है । वह अपनी सत्ता की संचिदानन्दभाव मं 
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विलीन करके निःश्रेयसपदबी में परमानुन्दपद को लाभ 
करता हे । शास्त्रों में इस परमकल्याणमय समर्पणभाव के 
अनेकानेक दृष्टान्त पायेजाते हैँ । उपांनेषदां में कहा हे कि 
केवल उसी करुणामय भगवान्‌ को जानो; उसके अति- 
रिक्त ओर कहीं भी मन मत लगाओ और न कुछ बात 
कहो, ` अमृतत्व लाभ का यही एकमात्र उपाय है । * 
श्रीभगवान्‌ ने गीताजी में आज्ञा की हे कि मेरी शुशमयी 
देवी-माया नितराम्‌ दुरत्यया हे जो मेरे शरणापत्न होता 
हैःवही इस माया को अतिक्रम करसक्ता है । जो सब कर्मा 
, को मेरे मं ही समपेण करके मत्परायण होकर मेरी उपा- 
सना श्रनन्यमन होकर करते हैं में उनको शीघ्रही संसारः 
सागर से सुक्त किया करता हूं | हे अज्जुन | तुम मन्मना 
 मन्गक आर मयाजी हा, सुझको ही नमस्कार करो । ऐसा 
होनेसे ही में प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम मुझको ही 
आप्त होगे । समस्त धम्म परित्याग करके केवल मेरेही 
शरणापन्न हाँ, म॑ तुमको सब पापों से उद्धार करूंगा । 1 
. # तमेवैकं जानथ आत्मानमन्यावाच्ी 111 
विमुञ्चथाऽग्ृतस्येप सेतः। ` 
इह चेदवेदीदथ संत्यमरित 
न चेदिहावेदीन्महती बिनष्टिः। . 
1 दवी ह्यपा गुणमयी ममः माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपचन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
ये तु सध्वाणि कम्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः |. 
अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
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उत्पात्तेपाद[ (२०३ ) 





श्रीमहागवत में वर्णन हुआ है कि .शरीर, वाक्य, मन, 


इन्द्रिय, बुद्धि वा आत्मा के हारा जो कुछ किया जाता है 
वह सबही भगवान्‌ कं समपेण करना उचित है। साधक 
जब इस प्रकार अन्य समस्त कार्य्यं त्याग करता हुआ 
भगवान्‌ को ही सब्वेस्व अपण करता हे तबही उसको | 
अंग्रतत्व प्राप्ति होती हे एवं वह सचिदानन्द्भाव को प्राप्त : 
` करसक्का है। † समपेण का-भाव किंस प्रकार का होगा; 
इस विषय सें. विष्णुपुराण में प्रह्माद.ने कहा है कि विषयी 
अविवेकी पुरुषों की जैसी अव्यभिचारिणी प्रीति विषयों में 
होती है आपके ध्यान में परायण इस दास की प्रीति ठीक 


bd 


व 


ीही.आप में हो । भागवत में इस अनन्य प्रीति ओर 


तेषामहं समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

` भवामि न चिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ 
मन्मना भव मद्धक्की मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
सव्बेधम्मोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज |... ` 
अहे त्वां सव्येपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शचः ॥ ` 


` + कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा 


बुद्ध्यात्मना वाऽतुखृतस्तभात्रात्‌ । 
करोति यचत्सकलं परस्मे 
नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ ` ` 
मर्त्यो' यदा त्यक्कसमस्तकम्मो 
निवेदितात्मा विचिकीपितों मे | ` ५ ` 
तदाऽमृतत्वं प्रतिपद्यमानो. | 
मयात्मभ्रयाय च कल्पते वे ॥ _ 
# या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनस्मरतः सा मे हृदयान्नाऽपसपेतु ।। 


है 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


"७ 2९ _ ४१ । 


(२०४ ) देवीमीमांसा 


समर्पण का विषये विशदभांव से वणन किया हं । यथा;- 
उसने मनको कृष्णपदारविन्द में, वचन को उनके गुण ' 
वर्णन में, हाथों को उनके सन्दिर माजनादे सं, कानां 
को उनकी पुण्यमयी कथा के श्रवण करने में, नेत्रां को 
उनकी मधुरमूत्ति के दशन में, शरीर को उनके भृत्यां के 
अरङ्कस्पर्शं करने में, घाणेन्द्रिय को उनके चरणकमल की 
सुगन्ध के ्राघाण में, रसना को उनके प्रिय तुलसीदल. 
_ केआस्वादन में, पावा को उनके क्षेत्रा ( तीथा ) म॑ जाने 
में, मस्तक को उनके चरणवन्दन में एवं सकल कामना 
को उनके ही दासत्व में नियुक्त किया था । # यही 
समर्पण का भाव है । इस समय जिस विषय के साथ 
भगवान्‌ का सम्बन्ध अणुमात्र भी नहीं रहता हे वह वृथा 


* स वे मनः कुष्णपदारबिन्दयो- 
वेचांसि वेकुएठगुणांनुवणेने । 
करो हरेमेन्द्रिमाजेनादिषु 
शति चकारा5च्युतसत्कथादये ॥ 
मुझुन्दलिङ्गालयदशैने इशौ 
तदू भृत्यगात्रस्पश्‌ऽङ्गसङ्गमम्‌ । 
घ्राणश्च तत्पादसरोजसौरभे 
` श्रीमत्तुलस्या रसनां तदपिंते ।। 
पादो हरेःक्षेत्रदानुसपेणे ` .. ` 
शिरो हृषीकेशपदाऽभिबन्दने । ` ` 
कामश्च दास्ये न तु कामकाम्यंयो 
येथोत्तमरलोकजनाश्रया रातिः ॥ 


PT 7 
I> = 
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उत्पत्तिपाद । (२०५) 


सममकर उपेक्षा कियाजाता हे । जैसा भागवत में कहा : 
है कि वह बात मिथ्या ओर अकिश्चित्कर हे जिसमें 
श्रीभगवान्‌ का गुणगान नहीं है .। ओर वही सत्य, वही 
मङ्गलमय एव पुण्यमख्न, वही रमणीय रुचिकर नित्य 
नवीन भावमय चित्त ओर मन की परमोल्ासकर एवं 
दुःखमहोदधि की पूणरूप से विशोषक है जिसमें श्री 
भगवान्‌ का यश वणुन कियाजाता हे। ! श्रीगीताजी में 
कहा है कि जिसके प्राप्त करने पर अन्य कोई भी लाभ 
उसको अपेक्षा उत्तम नहीं प्रतीत होता है, जिसम अव- 
स्थित हाने पर प्रारब्घजात कोइ दुःख भी दुःखित नहीं 
करसक्का हे । # उसी परमानन्दपद में आत्मसमपण करने 
से ओर क्या अवशेष रहता है ? इस कारण वाणी उनके 
गुणानुकथन में प्रवृत्त हो, श्रवण उनके गुणगान ही 
श्रवण करें, हाथ उनकी सेवा करें, मन उनके ही चरण- : 


† मृषा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा 
न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः । 
तदेव सत्यं तदु हैव मङ्गलं 
तदेव पुण्यं भगबद्गुणोद्यम्‌ ॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नबे नवे | 
` तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
` तदेव शोकाणेवशोषणं उणा 
- यदुत्तमरलोकयशोऽनुगीयते ॥ | 
# ये लब्ध्वाचाऽपरं लाभं मन्यते. नाऽघिकं ततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न :दुःखेन गुरुणाऽपि विचार्यते ।॥ 
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कमल का.ध्यान करे, मस्तक उनके ही 'निवास-निकेतन . 
जगत्‌.को प्रणाम करे. एवं. दृष्टि उनसे अधिक उनके भक्क- 


गणका दर्शन करे 1:1. यही भक्ति दशनका समर्पण है 
ओर मुक्ति का साधक हे ॥ ३६ ॥ | 
` समपेण के भाव वणन. करने के. प्रसड़ में पूजा और 
यजन की बात कही जाती है :- _ 

पूजा मुख्य है ओर यजन अन्य प्रकार कां है॥३७॥ 
.. पूजा ही प्रधान एवं मुख्यसाधन है, यजन इससे 
अन्य प्रकार का है । भगवान्‌ के प्रति भक्तिप्रवण होकर 


जिस कम्मे का अनुष्ठान: होता है वही पूजा है । इसमें . 
संमपेण बुद्धि की प्रधानता हे । इसके अतिरिक्त जो सब. 


अनुष्ठान व क्रियाप्रधान हैं एवं जिनमें कम्मेशक्ति की 


अधानता है वे ही यजनपद वाच्य हैं । इस दर्शन के 
सिद्धान्त के अनुसार पूजा की श्रेष्ठता एवं यजन की. 


च्छ 


गोणता प्रतिंपन्न हुई हे । शास्त्रा में पूजोपचार इक्कीसप्रकार 
क॑ कहगये हे । यथाः-आवाहन, स्वागत, आसम > स्था- 
पन, पाद्य, अ्रध्ये, स्नान, वसन, -उपवीत, भूषण, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य, आचमन,ताम्बूल,माल्य, नीराजन; 


1 वाणी गुणानुकथने वणो. कथायां . | 
| हस्तो च कर्म्मसु मनस्तव पादयोनेः | . - 
समृ्यां शिरस्तव निवासजगत्णामे . _ | 
ष्टिः सतां द्रशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌. || ` 
विशिष्ट पूजा यजनमितरत्‌॥ ३७॥ ` ,. 
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उत्पत्तिपाद । (२०७) 





नमस्कार, एवं विसर्जन । † इन सबका. विधिपूर्वयक 
अनुष्ठान करने से पूजा की सार्थकता साधित होती है। 
यजन अन्य प्रकार से हुआ करता है ॥ ३७॥ 

पूजन के प्रसङ्ग मं समापत वस्तु के प्रति अवलस्बनीय 
भाव का विषय बताया जाता है:- 


तदापत वस्तु में आत्मीयत्व हो नहीं सङ्घा क्योंकि . 
ऐसा भाव उचित नहीं हे॥ ३८॥ | | 
भगवान्‌ को कोई वस्तु समपेण कर देने पर उसमें 
“हमारी है” यह भाव फिर नहीं रखना चाहिये। सब साधनों 
मं दान ही सहज साधन हे एव कलियुग में इसका प्राधान्ग्र 


` बिशेषरूप से वर्णित हुआ है । यथा स्मृति में:-सत्ययुग. . 


का प्रधान धम्मं तप, त्रेता का ज्ञान, डापर का यज्ञ एवं 
कलियुग में दान ही प्रधान धम्मे हे । # क्योंकि तपस्या 
ओर योगादि के अर्थ कायक्केश होने की सम्भावना रहती 


1 उपचारा विनिर्दिष्टाः पूजायामेकबिंशतिः । 
आवाहनं स्वागतञ्च स्वासन स्थापन. तथा ॥ 
. पोचमर्ध्य तथा स्नानं वसनं चोपवीतकम्‌ । 
भूषणं गन्धषुष्पे वे धूपदीपौ तथेव च ॥ 
नेवेचाचमने चैव ताम्बूलं तदनन्तरंस्‌ । 
. माल्यं नीराजनश्चैव नमस्क्ारविसंजेने ॥ ` 
` न तदपिताऽऽत्मीयत्वमनोचित्यात्‌॥ ३८ ॥ ` | 
# तपः परं कृतयुते तरेतायां ज्ञानम्नच्यते। | 


द्वापरे यज्ञसेवाहुर्दानमेकं कलौ युगे ॥ _ 
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है किन्तु दानधम्ममें वह अपेक्षित नहीं हे। इसके हारा सहज 
में ही चित्त में भक्तिभाव जाग्रत हो जाता है । परन्तु 
देना जैसा सहजहे.प्रदत्त वस्तु से आत्मीयभाव उठा लेना 
वैसा संहज नहीं है; प्रत्युत विशेष कठिन है । इस कारण 
इस दशेनमें आज्ञा दीजाती हे कि इष्टदेवको समापत वस्तु 
में आत्मीयता रखना कदापि उचित नहीं हे । वेसा करने 
,से ईश्वरपरायणतां, भक्तिभाव, आध्यात्मिक उन्नति ओर 


दानधम्मे की हानि हुआ करती है। जब लौकिक दान में _ 


_ आत्मीयता बुडि दोषजनक ओर दानधम्मे विरोधी है 
_तो पारमार्थिक भगवान्‌ को समर्पित वस्तु में आत्मीयता 
नितराम्‌ आध्यात्मिक अवनातिकर होगी इसमे कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ ३८॥ 
प्रसाद का.फल वणन किया जाता है।--- . 


प्रसाद के छारा नष्कत्मपत्र आर शान्तलाभ | 


हुआ करता है॥ ३६ ॥ 
प्रसाद ग्रहण से पाप नाश ओर शान्ति हुआ करती है. 


प्रसाद तीन प्रकार का होता है, यथा :-आत्मप्रसाद,धम्म- 
प्रसाद और पूजाप्रसाद । आध्यात्मिक आलोचना झारा 
आत्मप्रसाद लाभ हुआ करता हैं । आत्मा आंनन्द्मय है 


अतएव व्रातमसम्बन्धीय ्रालोचना का साधक उसी. 


आध्यात्मिक आनन्द को. वा आध्यात्मिकप्रसाद को प्राप्त 


करने में समथ होता है .। .श्रीसगवान्‌ ने गीता में कहा है 


मसादेन निष्कसमस्बशान्तत्वम्‌ | ३९॥ ` - ` 
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1 


कि शान्तचित्त पुरुष रागडेषशून्य वशीभूत. इन्द्रियों के 
हारा विषयों का सेवन करके आत्मप्रसाद लाभ किया 
करता है । इस प्रकार का प्रसाद प्रात होने से उसंके सकल 
दुःख ही दूर होते हैं एवं उस प्रसन्नचित्त पुरुष की बुडि 
शीघ्र ही आत्मा में विश्रान्ति लाभ करती हे । # महाभारत 
में भी वणेन हुआ है कि चित्तप्रसाद लाभ होने पर यति 
पुरुष शुंभाशुभादि ह्हो से मुक्त होते हैं, प्रसन्नात्मा योगी 
इस प्रकार आत्मा में अवस्थिति करते हुए परमानन्द प्राप्त 
हुआ करते हैं । सुषुप्ति की सुखमयी शान्ति अथवा निवात 
निष्कम्प प्रदीप की शान्तिकी ही प्रसाद्‌ के साथ तुलना हो 
सक्ती है । † धस्मेसाधन के डांरा उदित प्रसाद ही धम्मे- 
प्रसाद है । साधुगण जगत्‌ को भगवान्‌ का रूप जानकर 
भगवत्सेवाबुद्धि से जगत्‌ की सेवा करते इए इस प्रकार 
- का धस्मेप्रसाद लाभ किया करते हैं । { इश्देव की पूजा 
छ रागद्वेषयियुङ्केस्तु तिषयानिन्दरियेर्चरन्‌। | न; 
आत्मवश्येविधेयात्या प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सब्बेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
` प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पय्येबतिष्ठते ॥। | 
† चित्तप्रसादेन यतिजेहाती ह, शुभाशुभम्‌ | 
प्रसञ्ञाऽऽत्माऽऽत्मनि स्थित्वा सुखंमत्यन्तमझुते ॥ 
लक्षणन्तु' प्रसादस्य यथा स्वमे सुख स्वपेत । 
` निवाते वा सा दीपो दीप्यमानो न कम्पते ॥ 
अथ मां सब्बेभतेषु भ्रतात्मान कृतालयम्‌ । 
ना पे्पाऽभिभेत चकुषा 
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में समर्पित वस्तु ही पूजाप्रसाद है । इस प्रकार के प्रसाद 


` की महिमा श्रीक्षेत्र. (जगन्नाथपुरी) आदि पीठों में स्पष्टतः 


प्रतिभात होती है । त्रिविध ही प्रसाद त्रिभावात्मक ओर 


' समशक्तिसम्पन्न हु | इनके सेवन से पाप नाश रोर 


शान्ति लाभ हुआ. करता है ॥ ३९॥ 

. पूर्व्वं विज्ञान का ही अलुवर्त्तन होता है 

. भआवःसुस्यता के कारण सब्बेत्रही फलेक्य हे॥४०॥ 
.. भाव की प्रधानता एवं समर्पित वस्तु के स्थूल सूल्य 
की प्रधानता होने से सकल प्रकार के.समपेण का ही 
समान फल हुआ करता हे | लोकिक दानकाय्ये में दाता, 


ग्रहीता, देय वस्तु का मूल्य वा विशेषता ्रथवा उसके 


उपयोग के अनुसार दान के फल का तारतम्य हुआ करता 
है। परन्तु इष्टदेत्र को समपेण करने में इन सब विषयों 
का कोई विचार ही नहीं होता हे क्योंकि सव्वे शक्तिमान्‌ 
निखिलेश्वय्येशाली भगवान्‌+के निकट किसी पदार्थ के 
स्थूल मूल्य का समादर नहीं होता है । भावगम्य भाव- 
ग्राही भगवान्‌ के निकट केवल भाव के :मूल्य का ही 
विचार हुआ करता है । भाव की महिमा के विषय में 


सकलशाख्नों में वणित हुश्राहे कि अति सामान्यं वस्तु भी ` 


शुद्धभाव से भगवान्‌ को उद्देश्य करके समर्पण हो तो 
महाफल प्रसव करती हे । भगवान्‌ ने गीता में भक्तिभाव 
के वणुन करने के प्रसङ्गं में कहा हे कि उत्तमभाव से 

, सच्चेत्र फलेक्य भावमुख्यत्वात ॥४5॥ ˆ 
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सामान्य पत्र पुष्प ओर फलादि भी अपण हो तो उनके 
हारा श्रीभगवान्‌ की संतुष्टता ओर साधक की उन्नति 
होती हे । * स्मरति में ओर भी कहा हे कि संसार में सिद्धि: 
'एवं भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करने के लिये भाव की अपेक्षा 
श्रेष्ठ वस्तु ओर कुछ भी नहीं हे । समस्त जगत्‌ भाव के 
ही श्रधीन है इस कारण ज्ञान मुक्ति आदि सबही भाव 
के कारण से मिलते हैं । † श्रीमङ्गागवत में कहा हे कि 
भगवान्‌ भक्तों के भाव के अनुसार ही भिन्न भिन्न रूप धारण 


` करके उनके निकट प्रकट हात हैं + अतएव अमूल्य 


अथवा अल्पसूल्य सब प्रकार के पदार्थ भावसुख्यता के 


. पत्रं पुष्पं फले तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृत शुह्णामि मयतात्मनः -» ` 
† भावेन लभ्यते सर्व्ये भाबेन देवदशेनस्‌ । 
भावेन परमे ज्ञानं तस्माद्भावावलम्वनम्‌ ॥ ` 
भावात्परतरं नास्ति येनातुग्रहवान्‌ भवेत्‌ । 
भावादनुग्रहमापतिरचुग्रहान्महासुखी ।। 
भावात्परतरं नास्ति त्रैलोक्ये सिद्धिमिच्छतामू । 
` भावे हि परमं ज्ञाने ब्रहमज्ञानमनुत्तमस्‌ ॥ ` 
` . -आवेन लभ्यते सर्वे भावाधीनमिद्‌ जगत्‌ । 
भवं विना. महाकाल! न सिद्धिर्जायते कचित्‌ः॥ 
‡ त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज- . | 
आस्से शुतेक्षितपथो ननु.नाथ पुंसाम्न्‌ । .. 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति | 
तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय || . . 
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कारण समानफल. प्रसव करेंगें इसमें सन्देह नहीं । इसे 
प्रकार से सकल प्रकार का प्रसाद ही. भांवमुख्यता के 
कारण तुल्य फलप्रद हुआ करता है ॥ ४०॥ 

अपराधभेद कहेजात हैं 

निमित्त, संग, गुण एवं अनपेक्षाकृत ये चार 


प्रकार के अपराध हैं ॥ ४१॥ | | 
किसी निमित्त से, दुःसङ्ग से, गुण अथवा अनपेक्षा- 
कृत ये चार प्रकार के अपराध होते हे । इच्छा न होने पर 
भी किसी आकस्मिक कारंण से यदि कोडे अपराध हो 
जावे तो उसको निमित्तकृत अपराध कहते हैं। मनुष्यों 
के कर्म्मो के साथ देव जगत्‌ का अनेक प्रकार का सम्बन्ध 
होनेसे अनेक अलोकिक घटना लौकिक जीवनमें संघटित 
होती हैं। मनुष्य अनेक समय उन सबका कारण अनुस- 
न्धान नहीं कर सक्का । श्रीमन्गागवत में कहाहै कि मागे में 
छोड़ देने से भी देवबल डारा रक्षित होता है एवं देवहत 
होनेपर घर में रहने पर भी नाश होजाता हैं। अनाथ भी 
दवराक्षत होकर वनमें जीवित रहता हे एवं घर में संरक्षित 
होकर भी देवहत होने पर जीवित नहीं रहसक्का हे। # 
निमित्तसडगुणानपेक्षाकृताश्चवारोडपराधा। । ४१ ॥ 
# पथिच्युत तिष्ठति दिष्टरल्षित 
गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । . 
जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने 
गृहेऽभिगुमोस्य हतो न जीति ॥ . .. 
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इस प्रकार अलोकिक कोई कारण होने से अनिच्छा होने 
पर भी जब जब मनुष्य के हारा जो अपराध होता हे उसी 
का नाम निमित्तापराघ है । कुसङ्ग के दोष से मनुष्य जो 
अपराध करता है वह्‌ सङ्गापराध नाम से अभिहित होता. 
हे। किसकी केसी प्रकृति हे सो उसके सङ्गी की परीक्षा 
करने से ही ज्ञात होजाती हे । संसार में दोष अथवा गुण 
संसग से ही उत्पन्न हुआ करते हैं । * भागवत में लिखा 
हे कि तपस्या, यज्ञ, गृहत्याग वा शासत्रपाठ किसी के 
द्वारा भी मनुष्य को भगवत्माप्ति नहीं होती है, केवल 
महात्माओं के संसग से ही होती है । + ओर भी कहा है 
कि महात्माश्रों की सेवा मुक्ति का ओर कामुुकों का सङ्ग 
नरक का हारस्वरूप है । 4 इस प्रकार दुश्सड़ से जिन 
सब अपराधों को उत्पत्ति होती है. उन्हीं का नाम सड़ा- 
पराध है । महात्मा भर्तृहरिने कहा है कि एकही जल के : 
गरम लोहे पर पड़ने से उसका नाम तक अवशिष्ट नहीं 
रहता है.। वही पुनः पझपत्रों पर मोती के समान शोभाय- 


` अ संसगेजा दोषगुणा भवन्ति । . 
† रहृगणेतत्तपसा न याति ड 
न चेज्यया निव्बेपणाद्ग्रहाद्वा । 
` न च्डन्दसा नेव जलाग्निसू्यैः 
बिना महत्पाद्रजोऽभिषेकस्‌ ४ ` ` 
1 महत्सेवाद्वार॒माहु्िमुक्के- ` 
` स्तमोद्वारं योषितां- सङ्गिसङ्गम्‌ । 
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मान होता. है एवे स्वाती नक्षत्र के दिन समुद्र की शुक्तिः 
में पड़कर वही .मोती की उत्पत्ति का कारण होता है 
अतएव उत्तम मध्यम ओर अधम गुण संसगे से ही होते 
हें। # साधक के स्वभाव दोष से जो अपराध होते हें उन 
का नास गुणकृतापराध हे । स्वभाव इतना बलवान्‌ हे 
कि सकल गुणों को अतिक्रम करके अपने स्वरूप को 
प्रकाशित करता है। 1 श्रीभगवान्‌ ने गीता में कहा है कि 
जीवगण.प्रकृति के गुणों से मुग्ध होकर कम्मेमय संसार 
में आबद होते हैं। सबही प्रकृति के वश में हैं, निग्रह से 
क्या फल होगा । इस प्रकार स्वभाव के वश होकर जीव 
अनुकूल' वस्तु में राग एवं प्रतिकूल वस्तु के प्रति द्वेष ? 
किया करता है । 1 ओर इससे जो अनेक प्रकार के 
अपराध उतपन्न होते हैं वे गुणकृतापराध हैं | प्रमादजन्य 
अपराधही अ्रनपेक्षापाध कहाजाता है क्योंकि प्रमाद 
की उत्पत्ति तमोगुण से होने के कारण उसमें विपरीत 
बुद्धि की सव्वेथा सम्भावना रहती हे । एवं इस कारणही 
क सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 

मुक्काकारतया . तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 

स्वात्यां सागरशुक्किमध्यपतितं तन्मौक्किकं जायते, ` 

जायन्तेऽधममध्यमोत्तमगुणाः संसर्गतः प्रायशः ॥ 

गे अतीत्य हि गुणान्सर्व्वान्स्वभावो म्नि वर्तते । 


1 प्रकृतेगुणसम्मूढाः सजन्ते गुणकस्मस । ` 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति । 
इन्द्रिस्ेन्द्रियस्याऽथे रागद्वेषौ व्यवस्थितो ॥। 
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कोई कारण न होनेपर भी प्रमादी मनुष्य के हारा अनेक 
अकारक अपराध होजाते हं ्रतएव अपेक्षा न रहने पर 
भी अपराध होता हे इससे इसका नाम अनपेक्षापराध हे। : 
इस प्रकार से अपराध के चार विभाग कियेगये हैं ॥४१॥ 

सांधक के अधःपतन का कारण वणेन किया जाता हे 


हे वश्नह, शुरु एंव प्रसाद मे भातक, लाकक आर 
[ग भाव द्वारा पतन हुआ करता है॥ ४२॥ 

विग्रह के प्रति भोतिकभाव, शुरु के प्रति लोकिकभाव 

एवं प्रसाद के प्रति भोगभाव रहने से साधक का पतन होता 

है। भगवान्‌ के सब्बेव्यापक होने से उनकी सत्ता सकल 

वस्तुओं में विद्यमान है। स्मृति ने श्राब्रझस्तम्बपर्य्यन्त 

सकल जगत्‌ को तन्मय कहा हे । #.उनकी यह सत्ता 





` साधक की श्रद्धा, विश्वास ओर वैदिकी क्रिया के बल से 


याच्छलाद [नासत इध्दव्नव्रश्नह के हारा अ्रकट हुआ 


करती है । इस प्रकार से विग्रहादि में भगवत्कला का . 


विकाश ओर आवाहन के लिये साधक की श्रद्धा भक्ति ही 
परम अपेक्षित वस्तु हुआ करती है। भगवान्‌का जो कोई भी 
विग्रह क्‍यों न हो, जिसके प्रति अनेक मनुष्यों की श्रडा- 
भक्ति नियोजित होती है. उसके दारा ही भगवान्‌ की शक्ति 
का विकाश हुआ करता हे । अतएव जहां जिसकी बुद्धि 
विग्रह के प्रति भगवहूावच्युत हुईं हे, उसका .सव्वव्या- 


.. विग्रदगुस्मसादेषु भौतिकलौकिकभोगभावादवपतनम्‌॥ ४२॥ 


% आन्रह्मस्तस्बपय्येन्त तन्मयं सकलं जगत्‌ । 
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पक सत्ता की श्रवमाननाजनक भोतिकभावं जो विग्रह 
के प्रति प्रयुक्त हुआ है, वहां साधक की आस्तिकता का 
नाश, भक्तिश्रडाहीनता का दोष आर आध्यांत्मिकपतन 
होगा इसमें सन्देह नहीं है । छितीयतः शुरु के प्रति 
लौकिक बुडि साधक को सिद्धि लाभ करने नहीं देती है. 
क्योंकि “ गुरु ” इस विषय का तत्त्व निर्णय करने पर 
स्पष्ट ही प्रतीत होगा कि यथाथ शुरु परमात्मा ही हुआ 
करते हैं; किन्तु परमात्मा के निराकार एवं मन वाणी के 
अगोचर होने से जीव के लिये संसारसिन्धु के सन्तरणार्थ 
सहसा निराकार परमात्मा को गुरुरूप से ग्रहण करना 
` साध्यातीत हे । इस कारण जिस मानवीयकेन्द्र हारा 
परमात्माका भाव ओर ज्ञान प्रकटहोकर शिष्यका कल्याण- 
साधन करता हे वही शुरुपदवाच्य है । परमात्मा ही शुरु- 
रूप से साधक का आध्यात्मिक उन्नतिविधान और उसके 
अज्ञानतिमिरान्ध नेत्र को ज्ञानालोक से उह्लासित करते 
€ । इस कारणं ही शास्त्रों में गुरु को साक्षात्‌ परमेश्वर 
भवना से पूजा करनेकी आज्ञा दीगई हे । स्माति में लिखा 
है कि गुरु साक्षात्‌ बह्मस्वरूप हैं, मुसुक्षुगण उनको इसी 
भावना से ही वन्दना ओर सेवा करें | विवेकी और कृतज्ञ 
| डल उनको कभी भी उदिरन न करे | ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र; 
[ be दि परमेश्वरी, इन्द्रादि देवता, यक्षादि,.पितृदेवता, 
ङ्ग र नदी, ग़न्धवोदि और स्थावर जड़म समस्त जगत 

` युरुखूपी विराट्पुरुष के. शरीर में अवस्थान करते हैं. । 
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उत्पत्तिपाद:। . (२१७) 





अतएव गुरु की तृप्ति से समस्त. संसार की तृप्ति हुआ करती 
है । ध्यान की .सूल गुरुमृत्ति है, पूजा के मूल- गुरु के 
श्रीचरण हैं, .मन्त्रा के मूल गुरुवाक्य हैं. एवं सिद्धि की 
सूल गुरुकृपा है.। गुरु ब्रह्मा, गुरु:-विषणु, गुरु महेश्वर, 
गुरु तीथे, शुरु यज्ञ, गुरु दान ओर . तप्र, गुरु: अग्नि, 
गुरु सूर्य्य और संमस्त जगत गुरुमय हे.। # इस. कारण - 
ही श्रीमङ्गागवत में श्रीभगवान्‌ . आज्ञा करते हैं कि सुक्त 
को ही आचाय्य जानना, कभी अवमानना .मत करना 
ओर मुझको मनुष्य समझकर असूया मत करना क्योंकि 
गुरुही सवदेतरमय हें । साक्षात्‌. भगवत्स्वरूप. ज्ञानदीपप्रद 
गुरु के प्रति जो नराधम मनुष्य भावना करता हे उसकी 


# गुरुत्रेह्म स्वयं साक्षात्‌ सेव्यो वन्यो सुमु्ुभिः । ` 
` नोद्वेजनीय एवाऽयं कृतज्ञेन विवेकिना ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च पाव्वेती परमेश्वरी । 
इ्द्रादयस्तथा देवा यक्षाचाः पितृदेवताः ॥ 
गङ्गाद्याः सरितः सव्वा गन्धव्चीः सपेजातयः। ` 
-- - -स्थावरा जज्ञमाश्चा5न्ये पव्वेताः साव्वेमोतिकाः || 
...'- एते चाऽन्येः च तिष्ठन्ति नित्यं गुरुकलेवरे । 
.. . ीरुरोस्तसिमात्रेण दृसतिरेषाञ्च जायते ॥. ` 
7 ` ` ध्यानमूलं रोसः पूजायूले गुरोसदस्‌ । 
` मन्त्रमूलं गुरोवोक्यं सिद्धिमूलं गुरोःकृपा ॥ 
गुरुजेह्मा गुरुविष्णगुरुदेवो महेरवरः। | 
गुरुस्तीर्थ गुरुयेज्ञो गुरुददीनं गुरुस्तपः॥ 
गुरुररिनिगुरः सूरये; संव्ये गुर्मयं जगत्‌। ` 


~ 
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(२१८) देवीमीमांसा । 
षक > पाम न 
सब विद्या , हस्तिस्नान की तरह निष्फल होजाती हे। % 
इसी प्रकार प्रसाद के प्रति भोगबुद्धि भी साधक के पतन 
का कारण होतीं है। खाद्य वस्तु के प्रति जो स्वाभाविकी 
रसनेन्द्रियलालसा जीव में विद्यमान है वह भगवत्मसाद- 


' ज्ञान से निवृत्त होजाती है क्योंकि प्रसादबुद्धि भावशुद्धि- : 


. विधान करती हुईं प्राकृतिक लोभ को प्रशमित करदेती है । 
किन्तु यदि प्रसाद्‌ के प्रति भोगबुडि होती हे तो फिर भाव- 
शुद्धि नहीं रहती है। इस कारण इस प्रकार की बुद्धि साधक 
के अधःपतन का कारण होती हे ॥ ४२॥ 

पूर्वोक्तमाव के साथ उन्नति का सम्बन्ध बताया जाता हैः- 


सहायक होने से ये मख्य हें ॥ ४३॥ 


` पहले जिस प्रकार के भावों का विषय कहा गया है. 


उन के यथार्थरूप से साधन करने पर साधक की उन्नति 


में सहायता होती हे अतः उस प्रकार के भाव सुख्यसाधन- 


रूप से माने गये हैँ । विग्रह के प्रति भौतिकभाव न 


रखकर भगवद्गाव रखने.से पूव्वे सिडान्तानुसार साधक .. 
की आध्यात्मिक उन्नति होती हे. । इसी - प्रकार गुरु. 
' के प्रति अझभाव ओर प्रसाद के प्रति भोगबुडि का. 


अभाव आध्यात्मिक उन्नति में सव्वेथा सहायक हुआ 


# आचार्य्ये मां. विजानीयात्‌ नावमन्येत कहिंचित्‌ । .. 
न मर्त्यवुद्धचाऽसृयेत सव्वेदेवमयो गुरुः ॥ 
यस्य साक्षाङ्भगवाति ज्ञानदीपप्रदे गुरौ । 
मत्योऽसद्धीः श्रतं तस्य सर्व कुञ्जरशौचवत्‌ ॥ | 

` मुख्यान्यतानि सहायकस्वात्‌ ॥ ४३॥ `` ` 
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करता हे । इशष्टदेव को चढ़ाया हुआ अथवा गुरुदेव को 
चढ़ाया हुआ जो पदार्थ हो उस पर से अपना सम्बन्ध और 
५ भोगबुडि का सम्बन्ध हटादेने से ही वह स्थूलप्रसाद आत्म- 

_ 5 असाद उत्पन्न करके आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता हे । 
अतएव पूर्व्वसून्रकाथेत त्रिविधभाव ही सुख्य हैं ॥ ४३॥ 
साधक की उन्नति का क्या लक्षण हे सो कहाजाताहेः- , 


दिज्य भावों का विकाश उन्नति का निर्देशक हे॥९४॥ 
' दिव्यभावों के विकाश हारा ही साधक की उन्नति 
सूचित हुआ करती है । सृष्टि में दैवी ओर आसुरी, ये दो 
«प्रकार की सम्पत्ति विद्यमान हैं । इन दो सम्पत्तियां की 
प्रतिडन्डिता ही शाखों में देवासुरसंग्राम के नामसे श्रभि- 
हित है। दैवीसम्पत्ति-जीव की उन्नति करती हे किन्तु 
_ आसुरीसम्पत्ति के दवारा जीव की अधोगति हुश्रा करती 
हे । दैवीसस्पत्ति पुएयमय ओर आसुरीसम्पत्ति पापमय 
. है । गीता में लिखा है कि दैवीसम्पत्ति मोक्ष की आर 
आसुरीसम्पत्ति बन्धनं की कारण हुआ करती है । # महर्षि 
अड्लिरा. के मत में साधक में जितनी ही देवीक्रिया, दिव्य- ' 
भाव और सम्पत्ति प्रकाशित होती है उतनीही साधक की _ 
क्रमोन्नति सूचित हुआ करती है ॥.४४॥ | क 
साधन राज्य की उन्नति के लक्षणों के विषय में 
दिव्यभावविकाशश्चोत्नतिनिदेशकः ॥ ४४ || 
` = देवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायाऽऽसुरीमता। . .. 
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(२२०) - देवीमीमांसा । 


हल्ल  ०्ाा या. 


अन्यान्य महर्षियों के मत क्रमशः दिखाये जाते हें:- 


. “ पूजादि में रति ही ऐसी उन्नति का लक्षण हे यह 


मंहर्षि वेदव्यास का मत हे ॥ ४५॥ | | 
, भगवत्यूजादिं में अनुराग साधक की चित्तगति को 
कल्याणवाहिंनी करके साधक को आध्यात्मिकमागे में 
उन्नत किया करता है इस कारण महषि व्रेदव्यास के मत 


में पूजादि में अनुरागही साधनराज्य में उन्नत होने का. 


लक्षण है। पूजा दो प्रकारकी है, बहिःपूजा और अन्तः- 


पूजा । स्थूलमूत्ति में बाह्य अ्रचेन धूप दीप नेवेद्यादि के . 
सहयोग से पूजा करना बहिःपूजा कही जाती है । अन्तः . 


पूजा हृदयकमलासन में भगवान्‌ की मनोमयी सूत्ति स्थापन 


करते हुए अन्तःकरण के डारा ही अ्रनुष्ठित हुआ करती है । 


इन हिविध पूजा में रति ही साधनमागे में अंग्रसर होने 
की सहायक होने से साधक की उन्नति की लक्षणरूपा हे। 
भावतत्त्व आन्तम तत्त्व हे इसी कारण भगवांन्‌ भावातीत 


` कहे ज्ञाते हैं 1 भावही नाम ओर रूप का जनक है इसी 
कारण भावसे सम्बन्धयुक्त स्थूलमूत्ति के अवलम्बन से. 
बहिः पूजा अथवा अन्तः पूजा की विधि उपासनाकाएड 


333 मर 
का प्रधान अवलम्बन. हे । ऐसे उपासनाकाणड के प्रधान 


शरवलम्बन का जिस सत्पुरुष में विकाश हो उसमें भक्ति का 
'जक्षण प्रकाशित हुआ है इसमें सन्देह ही क्या है ॥ ४५॥ 


पूजादिषु रतिरिति पाराशर्यः | ४४-॥. ` 
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उत्पत्तिपाद । ` (२२१) 
दूसरा मत कहा जाता हैः- डर | 


कथादि में रति ही एताइश उन्नति का लक्षण है 
यह महर्षि गर्ग का मत हे ॥ ४६॥ - * 

._ भगवत्तथादि में अनुराग साधक को भक्षिमांग में 
अग्रसर किया करता है यह गर्गऋषि का मत है इस कारण 
यह साधक की उन्नति का लक्षण है । साधनातिरिक्त 
समय में भी यदि स्वभावतः हीः भक्त के चित्त में भगवत- 
कथा के श्रवणाथे प्रेम उदय हो तो ऐसा होने पर जानना 
होगा कि भक्त आध्यात्मिकमार्ग में अग्रसर हुआ है । 
श्रीमङ्गागवत में कहा है कि दुस्तर संसारसमुद्र पार होने के 
अथे भगवान्‌ की लीला-कथा का रसनिषेवण ही एक- 
मात्र तरणीस्वरूप हे । त्रिविधतापसंतप्त जीव. लीला- 
कथातरणि के आश्रय से ही भवसिन्धु पार होसक़ा है । 
भगवान्‌ की गुणंकथा कीर्तित होने पर वह श्रनन्त पुरुष 
साधक के चित्त में प्रविष्ट होकर सूय्य जिस प्रकार अन्धकार 
को अथवा प्रबल आधी जिस प्रकार मेघों को दूरीभूत 
करती हे उसी प्रकार साधक के चित्तगत सकल मल अप- 
सारित किया करता है। जिस बात में भगवान्‌ की कथा 
नहीं है वह बात वृथा बात है, भगवत्कथा ही सत्य, 
मङ्गलमय, पुणयमय, रमणीय, मनोहर ओर नित्यनंवीनता- 
पूणे है । इससे चित्त को नित्यानन्द. होता है और 





कयादिष्विति गर्ग: ॥४६॥ ` ४ 
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(२२२) देवीमीमांसा । ` 
` दुःखाणव का नाश होता है। + अतएव एताइरा कथारति. 
श्रवश्य ही उन्नतिकर एवं दिव्यभाव विकाश का लक्षण 
होगा इसमें श्रणुमान्न भी सन्देह. नहीं हे॥ ४६॥ . >» 
.` तृतीय मत कहाजाता हैः- | | 
- अनगेस आत्मरति ही ऐसी उन्नति का लक्षण हे 
यह महर्षि शाणिडल्य का मत हे ॥ ४७॥. 
- महर्षि शाणिडल्य का मत यह है. कि जिस समय 
साधक बाघारहित होकर परमात्मा के प्रति अनुरक्त होसके 


# संसारसिन्धुमतिदुस्तरम॒त्तितीर्षो- 
`. _ नोऽन्यः सवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । | | 
` ` ` लीलांकथारसनिषेवणमन्तरेण - | 
. > _.. पुंसो भवेद्विविधद्‌ःखदवा हितस्य ॥ 
. संकीत्यमानो भगवाननन्तः 
. _ श्वतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं 
ञेया तमोऽकोऽश्रम्िवातिवातः ॥ 
मृषा शिरस्ता हासतीरसत्कथा : 
न कथ्यते यद्भगवानधोक्षजः | 
` . तदेव सत्यं तदु हेव मङ्गलं 
तदेव पुण्ये भगबद्गुणोद्यम्‌ ॥| 
रम्य रचर सन नवा... ..... 2 ०.1 00 0 
_ तदेव शश्वन्मनसो महोत्सवम्‌ । | र 
तदेव शोकाणेबशोषणं नृणां | 
 सदुचमरलोकयशोऽनुगीयते॥ . : | 
आत्मरतावविरोधेनेति शाणिढल्यः || .४७. ES 


i 
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उत्पत्तिपाद । ( २२३ ) 


तबही जानना होगा कि साधक उन्नतिराज्य में अग्रसर : 

हुआ है । भगवान्‌ वेदव्यास ने. योगदर्शन के भाष्य में 
* आज्ञा की हे कि चित्तरूपिणी नदी का प्रवाह पाप और 
पुण्य इन दोनों ओर ही प्रवाहित हुआ करता है। ४ चित्त 
की. एक ही शक्ति को सत्त्वगुण की ओर प्रवाहित करके 
मनुष्य पुएयात्मा ओर साधक अथवा तमोगुण की ओर : 
प्रवाहित करके मनुष्य विषयपरायण और पापात्मा हो 
सक्ता है । संसार में मनही बन्ध ओर मोक्ष का कारण 
है । विषयासक्त मन मनुष्य को विविध संसारजाल में 
विंजडित करके अशेष बन्धनों से बड किया करता है | 
यह मनही फिर जब विषयों से मुक्त होता हे तब इसके . 
हारा मुक्ति का डार उद्घटित होजाता है यह उपनिषदों. 
का उपदेश हे । | जीव जगत में पुत्र त्री और कुट्म्बादि 
के प्रति ्रासक्त होकर सरोवर के पक्कार्णव में मग्न वन्य 
हरती के समान दुःख पाते रहते हैं | भक्कशिरोमणि 
अह्ाद ने इसी कारण भगवान्‌ से प्रार्थना-की है कि 
हे भगवन्‌ | जिस प्रकार विषयी पुरुषों. का चित्त विषयों में 
अत्यन्त आसक्त होकर उनमें ही एकरति को प्राप्त हुआ 


. ॐ चित्तं नदीनामोभयतो वाहिनी 
वहति कल्याणाय वहाते पापाय चं। 
{ मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः | 
बन्धाय विषयासक्त मुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥ . 
† पुत्रदारकुटुस्वेषु सङ्गाः सीदन्ति जन्त्रः। | 
सर+पङ्ाणेषे मग्ना जीणा बनगजा इर ॥ 


+ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuiji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 





के... . >... >>“ “ळा कळ क क 
व्हि = a बय क... यी. eh es ea 2 कवाड 


PC ` व ` «७७४०३ 
STS AOS SESE NEES DE Hl उसके . ०-० ३३ 7 ००, 


(२२४) _ दैवीमीमांसा । | 


4 
= = mms 


0000000000 0. > सा यी 
करता है उसी प्रकार मेरा चित्त आप में ही एकरति 
को प्राप्त होजाय । ! जब भक्त का भावपूणे चित्त जाहूवी | 
की अविरल पवित्र धारा के समान सचिदानन्द समुद्र के 
प्रति धावित होता है एवं संसार की कोई बाघा भी उसकी 
प्रबलं गतिका प्रतिरोध करने में समर्थ' नहीं होती हे 
तबही जानना होगा कि भक्त में दिव्यमाव रूप साधन- 
मार्गीय उन्नति का लक्षण प्रकाशित हुआ है॥ ४७॥ 

चतुथे मतं कहाजाता हेः- 
` भगवान्‌ की महिमा वर्णन करना ही ऐसी उन्नति 
का लक्षण हे यह महषि भरद्वाज का मत है ॥ ४८॥ . 
. जिस समय साधक के चित्त में श्रीमगवान्‌ के लोका- 
तीत अनुपम माहात्म्य के वणन करने में स्पृहा उत्पन्न 
होती है तबही जानना होगा कि साधक उन्नति के मार्ग 
में अग्रसर होरहा है, यही महर्षि भरद्वाज का मत है । 
साधन-समय के अतिरिक्त समय में भी जब साधक 
_ भगवत्मेम में सुग्ध हो उनकी सुमधुर गुणावली का कीतेन 
करता हुआ समस्त संसार को पवित्र करके विचरण करता है 
तभी जानना होगा कि उस भक्त का हृदयकमंल श्रीभगवान्‌ 
के प्रति परम प्रेमरूपी मधुर किरण दारा प्रफुल्लित हुओ .. 
है एवं इस प्रकार का भक्त अध्यात्मराज्य में .शीघ्रही 
{ या प्रीतिरषिवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्माऽपसर्पतु ।। 
महिमाख्यान इति भरद्वाजः ॥'४८॥. ˆ ` . ` 
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` उत्पत्तिपाद । (२२५) 





विशेष प्रतिष्ठा लाभ करेगा इसमें फिर सन्देह ही क्या है? 
श्रामगवान्‌ ब्यासदेव ने भागवत में कहा हे कि विषय-- 
तृष्णाविहीन सुक्त. महात्मागण . दिनरात जिन चरणों. का 
गुण गान करते रहते हैं, जो भवव्याधि की अमोघ महो 

षघ है, श्रवणः ओर मनको आनन्द. देनेवाले इस प्रकार 

के श्रीमगवान्‌ के महिमाकीत्तन से नराधम चाण्डाल के. 
अतिरिक्त ओर कीन विरत होसक्ता है? इसी कारण भक्क- 
गण उनकी लोकातीत मधुर चरित्रकथा एव श्रवताररूप 
से उनके. जन्म ओर कम्मोदि का विषय श्रवण करते हए 
विषय-सङ्गरहितं ओर लज्जा आदि पाश रहित होकर उनकी 


ही महिमा कीचेन करते करते समस्त संसार में भ्रमण किया 


करते हे । # श्रीमगवान्‌ ने गीताजीमें आज्ञा की है कि मैं ही 
समस्त जगत्‌ को उत्पत्ति का कारण हूं एवं मुझसे समस्त 
संसार की प्रवृत्ति उत्पन्न होती हे ऐसा जानकर ज्ञानी व्यक्ति- 
भावविलसित चित्त से मेरी आराधना किया करते हैं । 


वे मन ओर माण मेरे में ही समपेण करके मेरा ही युण- 


# निटृत्ततर्षेरूपगीयमानाद्‌- | 

भवौषधाच््रोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 

क उत्तमरलोकगुणाऽचुवादात्‌ | 
पुमान्‌ विरज्येत विना यरद ॥ 

शृणवन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाणे- | 
जेन्मानि कम्माणि च यानि लोके । 

गीतानि. नामानि. तदर्थकानि Fears 
'्रायन्‌ विलज्ञोः विचरेदसङ्गः ॥ 
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` कीन और मधुरालापन दारा आनन्द के साथ ससार सें. 
विचरण किया करते हैं । इस प्रकार से प्रीतिपूव्वेक मदा- 
राधनपरायण मदेकचित्त साधका को में बुडियोग प्रदान » 
करता हूँ जिसके बल से वे मुझको प्राप्त हुआ करते हैं। 
उन पर कृपा करके में उनके हृदय में ज्ञानालोक प्रकट 
करता हुआ बुडि-स्थित श्रज्ञानरूपी श्रन्धकार को नष्ट 
किया करता हूँ। % अतएव श्रीभगवान्‌ की इस प्रकार की 
अनुकम्पा का पात्र 'भगवन्महिमाकोत्तनपरायण साधक: . 
अचिरात्‌ उन्नति के माग में अग्रसर होगा इसम ओर क्या 
संशय होसक्का है ? यही श्रीमान्‌ महर्षि भरद्ाजनिदिष्ट 
महिमाख्यानरूप साधक की उन्नति का लक्षण है ॥ ४८॥ ? 

पांचवा मत कहाजाता है :- 


जगत्सेवा में प्रवृत्ति ही ऐसी उन्नति का लक्षण हे 
यह महि वसिष्ठ का मत हे ॥ ४६॥ 


. * ॐ आह सव्वेस्य प्रभवो मत्तः सब् भंवत्तेते.। 
` इति मत्वा भजन्ते मां वुधा भावसमन्विताः ॥ 

मञ्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । . 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 

.. तेषां सततयुक्कानां. भजतां प्रौतिपूव्वेकम्‌।  . . + 

..ददामि वृद्धियोगं त येन मामुपयान्ति.ते ॥ ... 

' तेपामेचाऽनुकम्पार्यमहमङ्गानजं तमः । 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता-।। 
जगत्सेवाप्रहृत्ताबिति:वासिष्ठः।। ४९-॥ 
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उत्पत्तिपाद । (२२७) . 





जब साधक की प्रवृत्ति जगत्सेवा में « नियोजित. ओर 
आकृष्ट होती. हे तबही जानना होगा कि .साधक. ने 
साधन राज्य में उन्नति लाभ किया हे यही महर्षि वसिष्ट 
का मत है। श्रीमगवान्‌ ने गीता में कहा हे कि भगवज्धक्त 
अनेक जन्मो के. पश्चात्‌ पराभक्ति के छारा ज्ञान प्राप्त 
करता हुआ समस्त जगत्‌ को भगवद्गूप देखकर कताथ 
होता है। यही भक्तिमार्ग की चरम अवस्था हे एवं इस 
प्रकारके भक्त संसारमें दुलेभ हैं। # इस प्रकार आवह्नस्तम्ब- 
पर्यन्त समस्त संसार में श्रीभगवान्‌ का स्वरूप निरीक्षण 
करने से भक्त स्वभाव से ही भगवत्सेवारूप से जगत्‌ की 
सेवा में प्रवृत्त होगा इसमें ओर सन्देह ही क्या हे ? अत- 
- एव जगत को ब्रह्मरूप जान कर भगवत्सेवारूप से जगत्‌ 
की सेवा करना. जब उन्नति की चरम सीमा है. तब जग- 
त्सेवा में प्रवृत्ति अवश्यही साधनमाग में उन्नति की परि- 
चायक है इसमें अ्रणुमात्र भी सन्देह नहीं रहसक्ता है। यही 
श्रीमान्‌ महर्षि वसिष्ठकथित जगत्सेवाघ्रवृत्तिरूप साधक 
की उन्नति का लक्षण है । श्रीभगवान्‌ वेद्व्यासप्रणीत 
श्रीमद्गागवत में इस प्रकार परमात्मा का रूप जानकर जगत 
के हितसाधन में परायण भक्त की विशेष महिमा वणन 
: . की गई है एवं जगत्सेवाविसुख भक्त की निन्दा की है.। 
यथाः=सकल प्राणीमात्रम भगत्रद्गावना करतेहुए ।नप्कास- ` 





% बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्भते | `` ` 
वासुदेवः सव्येमिति स महात्मा सुंदुलभः-॥ 
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(२२८) दैवीमीमांसा । 


क्म्मयोग में जो भक्त प्रवृत्त होता हे एवं भगवत्मतिमा के 
अति पूजा, स्तुति श्रोर वन्दनादि.डारा विशेषभक्ति प्रदर्शन 
करता है, जो महत्पुरुषों के प्रति सम्मान छारा, दीनो के 
'अति श्रचुकम्पा. दारा और समप्रतिष्ठापन्न मनुष्यों के प्रति 
मैत्रीभाव के द्वारा प्रेम प्रदर्शन करता है, इस प्रकार का 
यमनियमशील, हिसाभावराहित, स्वधम्मानुरक्क भक्त शीघ्र _ 
ही परिशुद्धान्तःकरण होकर परमपुरुष को प्राप्त होसक्का - 
हे । श्रीभगवान्‌ भूतात्मारूप से सकल जीवों में ही विद्य- 
मान रहते हैं अतएव जगज्ननिवासरूप उन भगवान्‌ की 
उपेक्षा करके जो श्रन्य प्रकार से पूजा करता है उसकी 
पूजा केवल विडम्बनामात्र है । इस धकार की पूजा भस्ममें 
_ आहुति देने के समान हुआ करती है.। जो दूसरे के शरी- 
रस्थ भगवान्‌ से छेष करता हुआ आात्मपरभाव से युक्त 
होकर रागडेष डारा प्राणियों के अति वैरभावग्रस्त होता 
है उसके चित्त में कभी भी शान्ति प्राप्त नहीं होती है। 
इस प्रकार से भूतग्राम ( जीवों ) के प्रति अवमाननापरा- 
यण मनुष्य के.बाह्यक परम मूल्यवान्‌ उपचारो के दारा 
भगवान्‌ की पूजा करने पर भी उससे परमपिता भगवान्‌ 
की तुष्टि नहीं होसक्की है । अपने में और दूसरे में जो 
` अज्ञानवश भिन्नभाव देखता है श्रीभगवान्‌ कालरूप से 
उसको भवभय की यन्त्रणा प्रदान किया करते हैं। अतएव 
जगजीवनिवासशील श्रीभगवान्‌ की पूजा के अर्थ सम- 
दर्शी होकर मित्रभाव की-इष्टि से दान और मान के डारा : 
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र 


उत्पत्तिपाद । (२२६ ) 


समस्त जीवों की सेवा करना उचित है। ईश्वर ही जीव 
रूप से समस्त जगत में व्याएत हे इस प्रकार के भाव से 
मन लगाकर समरत जीवों को प्रणाम आर उनका सत्कार 


करना उचित हे। # अतः जगत्‌ को श्रीभगवान्‌ का स्वरूप 


EE निपोविताऽनिमित्तेन स्वधर्म्मेण महीयसा । ` 


क्रियायोगेन शस्तेन नाऽतिहिस्रेण नित्यशः ॥ 
मद्धिष्एयदर्शनस्पश्‌पूजार्तुत्य भिवन्दनेः 
भूतेषु मद्भावनया सच्वेनाऽसङ्गमेन च ॥ 
महतां वहुमानेन दीनानामनुकम्पया । 
मैत्र्या चेवाऽऽत्मतुल्येषु यमेन नियमेन च ॥ 
मद्वम्मणो गुणोरेतेः परिसंशुद्ध्ञाशयः 
पुरुषस्याऽऽ्जसाभ्येति शुतमात्रगुण हि माम ॥ 
आह सर्व्वेषु भ्तेषु भतात्माऽवस्थितः संदा । | 
तमवज्ञाय माँ मत्यः कुरुतेऽच्चोविडम्त्रनम्‌ ॥ 

यो मां सर्व्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 


` ` हित्वाऽचचा भजते मोव्याद्भस्मन्येव जुहोति सः॥ 


` द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्नदरिनः।- 
भरतेषु बद्धवैरस्य न मनः शान्तिमृच्छति ॥ : ` 
भहमुच्चावचेटरव्यैः क्रेययोत्पन्नयाऽनधे । 
नेव तुष्येऽचितोऽच्चोयां भूतग्रामाऽवमानिनः ॥ . 
आत्मनश्च परस्याऽपि यः करोत्यन्तरान्तरम्‌ । 
तस्य भिन्नहशो मृत्युविदधे भयंमुस्बणम्‌ ॥ 
अथ मां सब्मेभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
झहेयेद्दानमानाभ्यां मेञ्याऽभिन्नेन चश्षपा ॥ ` 
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( २३० ) दैवीमीमांसा । 








समभ कर, जो जीव जैसा श्रधिकारी हो,. उसी प्रकार 
किसीको द्रव्य. किसीको विद्या, किसीको ज्ञान दान आदि 
द्वारा भगवत्सेवा समझकर सेवापरायण होने से साधक 
भगवद्गाक्कि लाम करने में समर्थ होताहे। ऐसी जगत्सेवा- : : 
प्रवृत्ति जिस महापुरुष में उत्पन्न है वह सुक्तिप्रदा भगव- 
हूक्ति का अधिकारी अवश्यही है। यही महर्षि वसिष्ठकथित 
साधनोन्नति का लक्षण हे ॥ ४६॥ | 
छठा मत कहा जाता है 


उनको सब कम्म समपण करना ही एसी उन्नति 
का लक्षण हे यह महि कश्यप का मत है ॥ ५०॥ 
` जब साधक अपने किये हुए समस्त कम्मे ही श्रीभगवान्‌ 
के चरणकमल में समर्पित कर सके तबही जानना होगा 
कि उसने साधनमागे - में उन्नति लाभ किया है यही 
महर्षि कश्यप का मत हे । सुक्तस्त्ररूप श्रात्मा स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण शरीररूपी उपाधि प्रांत होकर ही त्रिविध 
शरीरकृत कम्मो के साथ निजाभिमान रखता हुआ बद्ध . 
हुआ करता हे । श्रति ने कहा हे कि आत्मा स्त्री पुरुष वा 
नपुंसक कुछ भी नहीं है, केवल शारीराऽभिमानवशतः ही 
उसमें इस प्रकार के भाव. उपस्थित होते हैं | प्रकृति के ` 


मनसेतानि भूतानि प्रणमेंदषहुमानयन्‌। ` : 


इंश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥ 
तद्पिताऽसिलाधरणं इति कश्यपः ॥ {५० || 
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उत्पत्तिपाद। | (२३१) 
त्रिगुण हारा उपहित होकर देही शरीर ओर मन दारा 
अनुष्ठित कम्मो का कत्ता ओर उपभोक्ता अपने को ही 
मान लिया करता हे एवं इस प्रकार संकल्प ओर अहङ्कार 
झारा बड जीव को जन्मजन्मान्तर प्राप्ति हुआ करती हे। # 
श्रीमगवान्‌ ने गीता में भी कहा है कि प्रकृति के त्रिगुण 
झारा ही सब कम्मे हुआ करते हें परन्तु ्रहभावापन्न जीव 
अपने को इन सब कर्मों का कत्ता समभता है । इस प्रकार 
से प्रकृतिगत कम्मेंबन्धन से बड होकर जीव को भिन्न 


- भिन्न योनियों में जन्म ग्रहण करना पड़ता हे । 1 अतएव 


कर्म्मा के प्रति आसक्ति ही जब संसारबन्धन की कारण 
७ मर्पण ba 

तो जो साधक सकल कम्मे श्रीभगवान्‌ को समर्पण करके . 

कम्मविपाकजनित फलाफल के साथ अपनी आत्मा को 


, क नेव स्री न पुमानेष न चेवाऽयं नपुंसकः | 
.  यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युञ्यते॥ ` ` 
` गुणान्वयो यः फलकम्मकत्ती कृतस्य तस्येव स चोपभोक्का | 
.  _ स विश्वख्पल्निगुणख्तिवत्मी माणाऽधिपः सञ्चरति स्वकम्ममिश। 
. संकल्पनस्पशेनदा्टिमोरेग्रासाम्वुरृष्ट्या55त्मविशुद्धजन्म | 
कम्मीनुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाएयभिसंप्रपद्यते ॥ 
स्थूलानि सूक्ष्माणि वहुनि चैव रूपाणि देही स्वगुरद्वेणोति |. 
`  क्रिगागुणेरात्मगुणेरच तेषां संयोगहेतुरपरोऽपि इष्ठ ॥ ` 
+ अकृते क्रियमाणानि गुरोः कर्म्माणि सव्वेशः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कत्तीऽहमिति मन्यते ॥ 
` पुरुषः प्रकृतिस्थो हि अक्के प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
` कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसचोनिजन्मसु ॥ 
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(२३२) ` _दैवीमीमांसा। 


निर्लिप्त रख सक्ठा है वह शीधही कर्म्मासक्ति और श्रह-.. 
कार त्याग करता हुआ प्रकृतिबन्धन से निर्मुक्त होसकेगा . 
इसमें ओर सन्देह क्या हे ? श्रीभगवान्‌ के चरणकमल में 
सब कम्मं समपेण करलेने से साधक के चित्त से कत्त॑- 
त्वाऽमिमान शीघही मूल सहित विनष्ट होजाता है एवं इस 
प्रकार व्यष्टिसत्ता के साथ का भ्रहङ्कार विदूरित होने पर 
साधक शीघ्रही समश्सित्ता के साथ अपने श्रात्मा को 
मिलाकर स्वस्वरूप की उपलब्धि कर सक्का है । अतएव 
श्रीमान्‌ महषि करयपकथित तदर्पिताऽखिलाचरण साधक. 
` की उन्नति का लक्षण हे इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है । 
_ औभगत्रान्‌ ने भी इसी कारण ही गीता में कहा है कि 
हे अज्जुन ! तुम जो कोई काय्ये करो, भोजन करो, होम 
करो, दान करो वा तपस्याही करों, वह सबही मेरे समर्पण 
करना । इस प्रकार की समपंणबुद्धि झारा शुभाऽशुभ 
कम्मेबन्धन से सुक्तिलाभ कर सकोगे एवं संन्यासयोगः 
युक्तात्मा ओर मुक्त होकर सुभे प्राप्त होसकोगे । जो भक्त 
समस्त कम्म मुझे समपेण करके मत्परायण होता हुआ 
अनन्ययीग से मेरीही उपासना कर सक्ता है में उस मदाविष्ट- 
चित्त भक्त को शाीघ्रही ग्रृत्युमय संसारसमुद्र से उद्धार 
किया करता हूँ। # यही तदर्पिताऽखिलाचरण साधक की 


# यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कोन्तेय ! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ` . 
शुभाऽशभफलेरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । . . 
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उंत्पत्तिपांद। * (२३३) 

साधनं राज्य में उन्नांते का परम परिचायक हं ॥ ५० ॥ 
सप्तम मत कंहांजाता हेः- 

उनको विस्मरण होने पर वंयाकलताप्रापि होना 


ही ऐसी उन्नति का लक्षणं हें यह मंहाष नारद का 
मत है ॥ ५१ ॥ 


`. जब भक्त के चित्त से श्रीमगवान्‌ के प्रति इस प्रकार 


का निविड आकर्षण उत्पन्न हो [कि उनके विरह से भक्त 


'का चित्त अत्यन्त व्याकुल होकर छटपटाने लगे तबही 


जानना होगा कि भक्त ने साधनमागे मे. विशेष उन्नति 
लाभ किया है; यही महर्षि नारद का मत है । लौकिक 
जगत में भी प्रेमपात्र के प्रति प्रेम की दो ही अवस्था देखी 
जाती हैं । एक-प्रेमपात्र. के सम्मुख आतेही प्रेम का 
विकाश ओर उसके विदेश में जाने पर प्रेम की अल्पता; 


` श्रविस्मृति अथवा अल्पस्माते होती हे । यह प्रेम की 


साधारण अवस्था है । परन्तु पतिप्राणा सती के प्रेम के 
समान जब चित्त के अन्तस्तल में प्रेमभाव की इस प्रकार की 
तीता का उदय होता हे कि पति के प्रवास में गमन करने 


` -संन्यासयोगयुक्कात्मा विमुक्की मामुपेष्यासि ॥ 


. येतु सव्वीणि कम्मोरि मयि संन्यस्य मंत्पराः। ` 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धत्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। | 
भवामि न. चिरात्पार्थ ! मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।। 
तद्विस्मरणादेव व्याकुलताप्ताविति नारद* ॥ ५१ ॥ | 
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अरे _ 6 


(२३४ ) _ देवीमीमांसा। 


पर अथवा भेमपात्र के आँख-से अलग -होतेही प्रेमासक्त | 


मनुष्य का हदय विरह की यन्त्रणा से च्याकुल होजावे 
तबही जानना होगा कि यह प्रेम विशेष उन्नतद्शा- को 
प्राप्त हुआ है । लौकिक जगत के .इस प्रकार के प्रेमभाव 
के समान श्रीमंगतान्‌ के प्रति जब भक्त क हदय का भरम- 
प्रवाह इस प्रकार के गम्भीरमाव से प्रवाहित होता है कि 
श्रीसगवान्‌ के विरह में भक्त एक क्षण भी स्थिर नहीं रह 
सके, उसका हंदयसिन्छु उद्देलित होकर श्रश्रुधारा से 
वक्षःस्थले सावित होजावे,विरहकी तुषाग्नि रातदिन हृदय- 
कानन को दग्ध करती रहे, तभी जानना होगा कि भक्तने 


. he २ क अ 
प्रेममय साधन राज्य में विशेष उन्नति प्राप्त की हे । 
श्रीभगव्रान्‌ पतञ्जलि ने योगदशेनमें “चित्त के तीव्र संवेग ` 


किक (8 । 6९0०० < . च च्य 
उपस्थित होने पर भगवत्कृपां शीघ्रही लाभ होती हे” अ 
इस प्रकार कह कर महर्षि नारद.के मत काही अनुमोदन 
किया है । श्रीमन्गागवत में गोपीगण के प्रश्‍न के उत्तर में 


श्रीभगवान्‌ ने इस प्रकार के विरह की ही महिमा वणेन 
' करके कहा हे कि “उनके 'प्रति गोपियों का विशेष प्रेम 


रहने पर भी वे जो बीच.बीच में गोपियों'को त्याग करते 
थे उसका कारण यह है कि प्रेम में विरह प्राप्त होने से 
प्रेम की जो कुछ न्यूनता है वह दूर होकर. भगवान्‌ के 


अति गोपियों को मोक्षप्रद पूरण प्रेम घांत हो क्योंकि गोपियों 
जब उनके लिये संसार त्याग करके आई हैं तो उनके - 





# तीव्रसंवेगानामासन्नतमः। . ` 
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उत्पत्तिपाद । (२१५) 


` प्रति कियेजानेवाले पूरं प्रेम के मार्ग में जो कुछ श्रन्तराय 
हे वह विरहाग्नि डारा दग्ध होना ही आवश्यक हे 1.४ 
गोपियां ने श्रीमगवान्‌ के विरह.मं किस प्रकार की यन्त्रणा 
को अनुभव किया था एवे उनके अन्तधान होने पर 
` व्याकुलता से छटपटा कर पागलिनी के समान समस्त वन 
` में परिश्रमण ओर-उनका अन्वेषण तथा आर्थना की थी 
वह भी भागवत में वर्णन हुआ- है | + अतएवं श्रीमान्‌ 
' सहषि'नारदकथित ““उनके विस्मरण होनेपर व्याकुलता 


# नाऽइन्तु सख्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ 
क्षः ` भजाम्यमीषामनुदृत्तिटटत्तये । ` 
यथाऽधनो लब्धधने विनष्टे 
. . तंच्चिन्तयाऽन्यं निम्तो न वेद ॥ ` 
एवं मदर्योड्भितलोकबेद- | 
स्वानां हि वो मय्यनुद्ृत्तयेऽवलाः | 
मगा परोक्षे भजता तिरोहिते ` | 
` ` . मासूयितुं माहेथ तत्पियं मियाः॥ 
† अन्तहिते भगवति सहसेव ब्र जाङ्गनाः 
अतप्यस्तमचक्षाणाः करिएय इव यूथपम्‌ । 
` गायन्त्य उच्चेरमुमेव संहता 
ओ .... विचिक्युरुन्मत्तकवद्दनाद्नम्‌ । . 
प्रच्छुराकाशवदन्तर वहि 
भेतेष सन्तं. पुरुष वनस्पतीन्‌ ॥ 
हा नाथ ! रमण ! प्रे ! काऽसि काऽसि महाभज ! । 
दास्यास्ते कुपणाया मे सखे दशेय सन्निदिम्‌ ॥ 
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BS A SS 
आति” साधकोन्नति का एक अति उत्तम लक्षण है इसमें 


सन्देह नहीं है ॥ ५१॥ 
भगवत्‌ प्रीति ( भक्ति ) के मूल में क्या भाव होना 


चाहिये इस विषय में कहाजीता हैः- 
` _ माहात्म्यज्ञान अपेक्षित हुआ करता है ॥ ५२॥ 


` ` श्रीभगवान के प्रति जो प्रेम उसके सूल में माहात्म्य- 
ज्ञान रहने से, तब उस प्रेमके हारा साधक की उन्नति हुआ 


करती है । श्रीभगवान्‌ अथवा उनके अवतारादि लीला- 
िग्रहोँ के प्रति महिमाज्ञान हारा जो अनुराग उत्पन्न 
होता है उसके दारा ही साधक साधनराज्य में उन्नति 
'लाभ कर सक्ता है । लौकिक जगत्‌ में भी देखाजाता है 
कि प्रियवस्तु के प्रति गुणांसक्ति द्वारा जो अनुराग उत्पन्न 
होता है वह प्रायः ही क्षणभंगुर नहीं होता है प्रत्युत 
शुणज्ञान ओर स्वरूपपरिचय के. साथही साथ अनुराग 
: अफुल्लकमल के समान दिनदिन वृडिडुत ही हुआ करता 
है । इसी प्रकार श्रीमंगवान का अथवा उनके किसी 
लीलाविग्नह का लोकोत्तर चरित्रंचित्र हृदयपट में प्रतिष्ठित 
करके उनके प्रति साधक की प्रीतिं उत्पन्न होने पर वह 
प्रीति श्रीभगवान्‌ के स्वरूपश्ञान के साथही साथ क्रमशः 
प्रगाढ होकर भक्त को भगवद्राज्य की उच्चपद्वी पर प्रतिः 
छित करेगी इसमें ्रणुमात्र सन्देह नहीं है.। श्रीमद्गागवत 
को रासपञ्चाध्यायी में श्रीसगवान्‌ कृष्णचन्द्र के प्रति भक्त 
ba NRO RN, A 


माहारम्यज्ञानमपेक्ष्यम्‌ ॥ ५२ ।। 
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उत्पत्तिपाद। | .(२३७,) 





गोपीगण का इस प्रकार के माहात्म्यज्ञान के विषय 


का अनेक परिचय पायाजाता है एव इसी साहात्म्यज्ञान 
के ही कारण श्रीमगवान्‌ के प्रति उनका 1चरातिशय भेम- 
वृद्धि हुईं थी ओर भगवत्कृपाप्राप्ति द्वारा वे मुक्ति प्राप्त | 
हुई थीं । “ हे परमप्रिय भगवन्‌! आप केवल यशादा के 
नन्दन ही नहीं हो परन्तु समस्त जगज्जीवो के हृदयविहारी 
अन्तयोमी परमात्मा विश्व जगत की रक्षा के श्रथ ब्रह्मादि 
देवगण शरोर प्रकृति माता के द्वारा प्रथत होकर हो 
निराकाररूप आप का साकाररूप से यढुकुल म॑ ्रांविेभांव 
हुआ है । आप समस्त जीवों के आत्मारूप और बन्छु 
होने से प्रियतम हो । आदिपुरुष परमात्मा जिस प्रकार से 
देवलोक की रक्षा किया करते हें उसी प्रकार बजकुल.की 
रक्षा ओर दुःखनिवारण के श्रथे ही आप का आविभाव 
हुआ है। # इसके अतिरिक्त गोपीगण के अभिमानमद्देन 


९ 


के अथे सहसा अन्ताहत कृष्ण के वरह म॑ उनन्‍मादना 


च 


गोपियों ने दूब्बोदलो से श्यामलायतना वसुन्धरा को 





# न खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मरक्‌ । 
विखनसा5थितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
भ्रेष्ठी भवास्तनुभतां किल बन्धुरात्मा 
व्यङ्गो भवान्‌ त्रजभयात्तिंहरोऽभिजातो 
देवो येथाऽऽदिपुरुपः सुरलोकगोप्ता ॥ . - 
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न्याय व 
- सम्बोधन करके जो कहा था उससे भी श्रीकृष्ण॑चन्द्र का 


. 'साहात्म्यज्ञान उनको था इसका सम्यकू परिचय पाया . 


जाता है “ हे वसुन्धरे! हम लोग नहीं जानती हैं कि 
तुमने क्या तपस्या की है जिसके फल से श्रीभगवान्‌ के 
चरणकमल के स्पर्श से तुमको रोमाञ्च होरहा है। अन्तत 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र अभी तुम्हारे अङ्ग को स्पर्श 
करके चलेगये हूँ उसीसे क्या इस प्रकार रोमाञ्च होरहा 


है अथवा वामन और वराह अवतांर में तुम्हारे अङ्ग का 


स्पशे श्रीभगवान्‌ ने किया था उससे इस प्रकार रोमाञ्च 
होरहा है । # इस प्रकार से श्रीकृष्णचन्द्र की महिमा का 
बोध रासविलासिनी गोपियोंको था इससे ही वे श्रीभगवान्‌ 


की अलुकम्पा ओर प्रेम प्राप्त करके भक्ति के बल से . 
आनन्दमय दिव्यलोक ग्रा्तकरने में समर्थ हुई थीं वैष्णव. ` | 


हो, सोय्य हो, शाक्त हो, गाणपत्य हो अथवा शिवोपासक 
हो जब तक वह तटस्थ ज्ञान द्वारा अपने इष्टका माहात्म्य- 
शान लाभन करं तब तक वह भक्ति राज्य में उन्नति 
आप्त करने का अधिकारी नहीं हे श्रतएव भगवदनुराग 
के सूल म॑ माहात्म्यज्ञान सम्यक्रूप से अपेक्षित 

३ हुआ करता 
हे इसमें सन्देह नहीं है॥ ५२॥ | | 


स्नेक लत ता किन्ते कृतं क्षिति ! तपो बत केशवाङ्घ्ि- 


स्पशोत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहैविभासि ।. 
अप्यङ्प्रिसम्भवउरुक्रमविक्रमाद्रा ` 


आहो वराहवपुषः परिरम्भरोन ॥ 
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` माहात्म्यज्ञान न रहने से क्या दोष होता है? 


उसके अमाव में जारप्रेमवत्‌ हुआ करता है ॥५३॥ 

श्रीभगवान्‌ के प्रति महिमाज्ञानशून्य प्रेम उपपति के 
प्रेम्‌ के समान हुआ करता हे । लोकिक जगत्‌ में 
उपपति से सम्बन्ध जिस प्रकार स्री के लिये अधोगति का 
कारण हुआ करता हे उसी प्रकार जारप्रीति ओर ईश्वर- 
भक्ति दोनों में ही अनुराग होने पर भी सदाश्रय और 
-साहात्म्यज्ञानमूलक इंशवरभक्ति डारा क्रमशः साधक की 
उन्नति एवं श्रसदाश्रय ओर मह्दिमाज्ञानशून्य प्रीति के. 


` ५ छारा कमराः साधक का अ्रधांगांते हुआ करता हं। समस्त 


ससार भात्रमय है, भाव के तारतम्य के अनुसार ही. 
` अन्तःकरण की उन्नति का तारतम्य हुश्रा करता हे । उन्नत 
सात्त्विक भाव के हारा भावित श्रन्तःकरण शीघ्रही भाव 
. के गुण से उन्नति के सोपांन पर आरोहण कर सक्ता है। 
इसी प्रकार तामसिक श्रघमभावक द्वारा भावित अन्तःकरण 
भावकी अधमता के कारण शीधही श्रवनति के ्रधस्तन कूप 
में डूब जायगा इसमें ओर सन्देह क्या है ? इस कारण 
ही महिमाबोध-विहींन केवल स्थूल. अवलम्बन आदि के 
` द्वारा उत्पन्न भगवत्मेम उन्नतभाव के अभावसे अ्रन्तः 

करण को उन्नत कर नहीं सक्ता है एवं जार प्रेम के 
समान चित्त की श्रवनति करनेवाला होसक्ता है । यही 
इस सूत्र का तात्पय्ये है । शास्त्रों में कहीं कहीं जारबुडि- 


तद्भावे जारवत्‌ ॥ ५३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) Veda Nidhi Varanasi. Digitzed by eGangotri 


(२४०) देवीमीमींसा । 





जनित प्रेम के द्वारा भी उन्नति. होने का दृष्टान्त पाया 
जाता हे वह साध्य ओर साधक के असाधारण अधिकार. 
आर संस्कार से ही हुआ है इस प्रकार समझना चाहिये। 
श्रीमह्लागवत की रासपञ्चाध्यायी में इस प्रकार वणन हुआ 
हं के रासलीला को रात मं जिन गोंविन्दवेशुनिनाद- 
सुग्धा सब गोपियों को उनके पतियों ने श्रीभगवान्‌ 
के पास जाने से रोका था उनके हृदय में श्रीभगवान 
कै महिमाज्ञान से उत्पन्न प्रेम न होने पर भी उनकी मुक्ति 
हुई थी। जैसे श्रीमद्वागवत.में कहा है कि अन्तग्रेहगता 
ओर अ्रलब्धांनगमा कतिपय गोपिया आंख सूंदकर श्रीकृष्ण 
के स्मरण म॑ विज्ञीनचित्ता होगईं। इस प्रकार से प्रियतम- 
बिरहजनित दुस्सह तीव्र. संताप द्वारा उनके अशुभकम्में 
नष्ट हांगये भ्रार ध्यानयांगके द्वारा किये हुए कृष्णके निविड 
_ '्रालिङ्गन से पंरमसुख भोग होकर पुएंयकर्म्मों का भी क्षय 
हांगया । इस प्रकार से जारबुद्धि के हारा भी परमात्मा के 
प्रति आसक्ति होने से इन्डमूलक पुण्यापुण्य कर्म्मों के 
क्षय हाजाने पर उसी क्षण म॑ क्षीणुबन्धना होकर वे.गोपियें 
गुणमय देहत्याग करके मुक्त होगई । # बरझषि शुकदेवजी 
$ अन्तगृहगताः काश्चिद्गोप्यो ऽलब्धविनिगमाः | 
कृष्णा तद्भावनायुक्का दध्युर्मीलितलोचनाः ॥ 
दुस्सहभेष्ठविरहती ब्रतापश्वताऽशभाः । 
घ्यानमाप्ताऽच्युताऽऽश्लेषनिष्ठक्या क्षीणमङ्गलाः ॥ ` 
तमेव परमात्मान जारबुद्धयाऽपि सङ्गताः 
हुगुणम देह सव: प्रक्षीणबन्धनाः।। ` 


ie क 
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नन 


के सुखसे ““जारबुडऱ्याऽपि” अथात्‌ “जारबुद्धि के दारा 
भी” यह बात सुनकर परीक्षितने संदिग्धाचित्त होकर” 
जिज्ञासा की कि उक्त गोपिये श्रीकृष्ण को परमात्मा नहीं 
जानतीरथी, केवल परमरूपवान्‌ प्रिय कान्त पुरुष जानकर 
ही>आसक्त हुई थीं तोभी उनकी मुक्ति किस प्रकार 
होगड ? % इस प्रश्न क उत्तर म॑ शुकद्वजांन कहा है 
' कि जिस प्रकार श्रमृत को न जानकर यदि कोई असत 
पान करे तोभी जेसे अस्त की शक्ति से वह अमर _ 
होजाताहे ठीक उसी प्रकार अव्यय, श्रप्रमेय, सव्वेशक्ति- 
मान्‌ परमेश्वर के प्रति ज्ञानपूव्वक हो अथवा श्रज्ञानपूव्ेक 
हो, काम क्रोध भय स्नेह ऐक्य सौहद आदि जिस किसी 
` भाव के हारा यदि जीव आकूट हो तो श्रीभगवान्‌ की 
असाधारण शक्ति के बल से योग्य संस्कारयुक्क जीव उससे 
. तन्मयता प्राप्त होकर मनके विलय होने पर मनःप्रसूत काम 
क्रोघ मोह आदि वृत्तियो से रहित हो सुक्त हुआ करता 
हे।। उक्त जारबुडिसङ्गता गोपियों की भी मुक्ति इस प्रकार 
# कृष्णं विदुः परं. कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने ! । 
गुणमवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥ 
1 रणां निःश्रेयसार्थाय व्यक्षिभेगवतो नृप ! । 
फ़ ययस्याऽप्रमेयस्य निगुणस्य गुणात्मनः।। 
कामे क्रोधे भयं स्नेहमेक्यं सोहृदमेव च । 
नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥ 
न चेव विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । 
योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते || 
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(२४२) देवीमीमांसा । 





से ही हुईं थी । अर्थात्‌ यद्यपि उनकी आसक्ति का कारण. 
“केवल कामभाव ही था एवं श्रीकृष्ण परमात्मा हैं यह भी 
वे जानती नहीं थीं तथापि प्राक्तन असाधारण संस्कारों से 
' श्रीकृष्ण के प्रति असाधारण प्रीति उत्पन्न होनेसे श्रीकृष्ण 
परमात्मा ने अपनी सब्वेशक्तिमता के बल से उसी 
अपने भावसें तन्मय करके प्रथम उनकी मानसिक कामादि 
वृत्तियो का नाश किया ओर तत्पश्चात्‌ शुभ और अशुभ 
उभय विध कम्मोंका क्षय करके उनको सुक्त करदिया था ! 
यह श्रीकृष्ण परमात्मा की असाधारण शक्ति एवं गोपियों 
के असाधारण प्राक्तन संस्कारों के कारणही होसका था। 
जारबुडिसम्पन्न प्रीति इसका साक्षात कारण नहीं है। साधा- 
रण सस्कारयुक्त स्त्रियों का इस प्रकार का अधिकार नहीं हो 
सक्ता हे एवं किसी साधारण पुरुष में परमात्मा के भाव 
से आसक्क होने पर भी उक्त पुरुष में परमात्मा की वास्त- 
` विक सत्ता के अभाव से वैसी शक्ति न होने से ही आसक्त 
मेभिक की उस प्रकार की तन्मयता और शुभाशुभ कस्मौँका 
नारा नहीं होसक्ता है । उक्त वर्णन में “'जारबुड्या पि? 
श्रथोत्‌ “जार बुद्धि के द्वारा भी” इस वाक्य में “आपि? 
शब्द के प्रयोग के छारा ही सिद्ध कियागया हैं कि जार- 


बुद्धि से उत्न्न प्रेम पतन का कारण है और यह भी उक्त ? 


श्लोकों के दारा सिद्ध होता हे कि “जारबुद्धि” मुक्ति की 
करणा नही है केवल प्रिय वस्तु के प्रतिआकर्षण की ही 
कारणमात्र हें ओर श्राकषणानन्तर प्रियवस्तु क्री सर्व्य- 
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उत्पत्तिपाद्‌। . (२४३) 


शक्तिमत्ता ओर प्रेमियोंका असाधारण प्राक्कनकर्म्म सस्कार 


. ही इस प्रकार की उन्नति का कारण है। अन्यथा साधारण” : 


संस्कार की द्शा में जारबुद्धि से प्रेम पतन का ही कारण 
हुआ करता हें यही सिद्धान्त, भगवान्‌ व्यास के बचनों 
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सूस सूत्र के विरोध का स्पष्ट परिहार है॥ ५३ ॥ 
माहात्म्यज्ञान रहने से क्या लाभ होता है ! 


उसके होनेसे पतनकी सम्भावना नहीं रहतीहै॥५ ४॥ 

श्रीभगवान्‌ के प्रति माहात्म्यज्ञानपूव्विका प्रीति 
उत्पन्न होने पर साधक को पतन का भय कभी भी नहीं 
रहता हूँ । साधनराज्य में भावों की उन्नति के अनुसारही | 
जब साधक की उन्नति हुआ करती है तब भक्त के हृदयमें 
श्रीमगवान्‌ के प्रति महिमाज्ञानजनित उच्चभाव विद्यमान 
रहने से भाव के बल से भगवद्राज्य में भक्त दिनदिन . 
उन्नति प्राप्त करेगा एवं कदापि उसका पतन नहीं होगा 
इसमें सन्देह ही क्या है ? भक्त गोपिकाएँ पूर्वसून्न में 
कथित इस महिमाज्ञान से उत्पन्न भात्रोन्नति के बल से 
ही दुश्छेय संसारपाश को छिन्न करके साधनमार्ग के 
विविध विज्ञों को अतिक्रमण करती हुई सव्वेत्र विराजमान 
आनन्दकन्द सच्चिदानन्द को प्राप्त करने में ओर उनके 








तत्सच्तेऽनवपतनंस्‌॥ ५४ ॥ 


इति श्रीमह्षिङ्गिराकृतदेवीमीमांसादर्शने उत्पत्तिपादनामकः 


द्वितीयः पादः समाप्तः | 
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०-2 > चक्का नाना या 
मुनिजनदुलेभ चरणकमलों में शरीर मन प्राण शरोर आत्मा 
को समर्पण करके जन्मको सफल करने में समर्थ हुई थीं। 
चाहे प्रेम उन्नत ही क्‍यों न हो परन्तु महिमा ज्ञानरहित 
होने से वह प्रेम का मागे भयरहित नहीं है। स्थूल अव- 
लम्बन होने से प्रथम तो श्रंवलम्बन में ही विषय बाटे 
होसक्ती हे, द्वितीयतः साधक के वृत्तियों की श्रेष्ठता श्रोर | 
निकृष्टता के अनुसार बहुतसा फेर पड़सक्का हे इसकारणा 
महिमा ज्ञानरहित होकर जो प्रेम किया जाता है उ 
भय अनेक हूँ | श्रीभगवान्‌ रृष्णुचन्द्र पूणे थे इस कारण 
महिमा ज्ञानरहित किसी किसी गोपिका का कल्याण होना 
सम्भव था । किन्तु यह पूणता सकल स्थानों में सम्भव 
नह हं। इसी उदाहरण के अनुसार महिमा ज्ञान से रहित 
भक्ति भी भयरहित नहीं होसक्की । फलतः तटस्थ ज्ञानकी 
सहायता से भगवन्महिमा का ज्ञान लाभ करके तब यादि 
भक्त भक्ति के साधन में तत्पर हो तों उसका वह साधन 
माग भय से सव्वेथा रहित होगा। अतः महिमा ज्ञानसहित 
भक्ति ही पूण भयरहित है। यही. इस सूत्र में कथित पतन 
भयराहित महिमाज्ञांनजनित उन्नति का लक्षण है॥ ५४ ॥ 


' इति श्रीमहषि अङ्गिराकृत दैवीमीमांसादशन के भाष्य 
| 





च्य 


के ८किपम भाषानुवाद का उत्पत्तिपादनामक 
द्वताय पाद्‌ समाप्त | 
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श्रीमहामरड्लहिन्दीग्रन्यमालाकी नियमावली । 

( १.) महामएडल के संरक्षक और प्रतिनिधियों से इस कार्यके लिये. 
अलग स्थिर सहायता संग्रह करना । जो स्थायी कोष के बनाने में काम - 
श्रांदे और आवश्यकता शरा. पड़ने: पर पुनः लौटा देनेको शते पर विला... . 
सूद के इंस कार्ये में लगाई जा सके | ४ 


( २ ) महामणएडल के-विभिन्न भाषाभाषी विद्वान सहायक नवीन ग्रन्थ _ 
| pr कर और प्राचीन प्रन्थांकी टीका टिप्पणी अथवा सारसंग्रहकर इस 
।ग को प्रदान करें। जिससे:इस विश्वव्यापी धमे के सिद्धान्तों की पुष्टि हो। 


(३ ) महामण्डल से सम्बन्ध रखनेवाली जितनी सभा सोसाइटियाँ -_ 
हों, वे इस विभाग द्वारा प्रकाशित मन्थो -का प्रचार स्वयं करें और अन्य | 
प्रचारकों को सहायता करे। . _ - 


( ४ ) यद्यपि कुछ. प्रचारक वैतनिक भी रक्खे जायँगे, तथापि 
भारतव्यांपी काये. थोड़े से प्रचारकों द्वारा पूण नहीं हो सकता । इसके 
लिये . श्रीमहामएडल की शाखासभाओं और. पोषकसभाओं व प्रान्तीय _ 
काय्यांलयों.को ही अधिक उद्योग करना 'चाहिये।  - :. र 


( ४.) जो पुस्तक-मालाएँ महामण्डल से प्रकाशित होंगी; उनके कम - 
से कम २००० स्थायी ग्राहक होने चाहिये उन्हें संब पुस्तक कुछ 
स्वल्प मूल्य -में दी -जायगी,। यदि हर एक शाखा सभा आदि अपने -.. 
मेंम्बरों मे.से १०-१५ भी. ग्राहक संग्रह कंर देगी तो यह काम सहज | 
हो सकता है । ः ट्र 


( ६ ) अवैतनिक प्रचारकों को उाचित कमीशन दिया जायगा 1 और | 
जिन शाखा सभाओंयादि द्वारा जितने ग्राहक संग्रह.होंगे, उनको भी उसी - 
हिसाब से आर्थिक सहायता मिलेंगी, जिससे.इस विभाग की “उन्नति. के - 
साथही साथ उन संस्थाओं की भी अथद्वद्धि हो । इसमें केवल शारीरिक. 
अपकी ही आवश्यकता हे] 


_) (७) जो समा या जो प्रचारक सर्वोत्तम कार्य करेंगे, अथात्‌ ग्रन्थ . 
अचार कार्य में अ्रधिक्र सफलता प्राप्त करेंगे, उन्हें श्रीमहामणडल के 
वार्षिकोत्सव पर विशेष पारितोषिकद्वारा, मेडल आदि द्वारा ओर अन्य प्रकार 
से भी कार्य के महत्त्व के अनुसार सम्मानित किया जायगा । . | 8 
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स्थिर ग्राहका के तयम | 


हेस समय हमारी -न्यमाला में निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं 


: `ˆ खंत्रयोंगसंहिता भाषांतुवाद रहित. १) | गोतावली . ˆ का 
कि त न महक रत. ही पट पत्र यया वरद “1 0 2 
पव. isnt Meer an eee न 
`. नवाय हट में परवीन भारतः | ' १} EEE, 
`` अहिम्पुरण भाषाडुवाद सहित `- १} | पगकरपदुमतृतताय खण्ड. २) 
. ` उप्शापारिजात ( संस्कृत) ` `} । संन्यासगीता भाषाददाद रर्‌. ` Fe | 
+ द र शरणमे तदा गएडलरहस्य ती 3 रुरुगीता मापाउवाद तहि त्र. म द. भू Pe 


इत्येते जो काए 5 >9: पूज्य को पुस्तके खरीदेंगे अथवा स्थिर 

- | 1] | & 5 भ्‌ | 
> - ६ 4 चन्दा १) ज दग उन्द्‌ शष आर आग £्रकासित 
.-.  हनेवाली सव पुस्तके ३. मूल्यमें दी जायेगी । .. | 
2 ४ स्थिर ग्राहकों को मालामें प्रथित होनेवाली हरएक' पुस्तक, खरीदनी | 
टर शर र होगी. | जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी:जायगी, -वह एक विद्वानों की. 
. “कमेटी; द्वारा. पसन्द करा ली जायगी-। > LR 
[a ह उमे भाइक अपना नम्बर लिंखकर या दिखाकर हमारे.कार्योशय . _. 
हट कयता जहां वह रहता हो वहां हमारी शाखा हो. तो नहांसे, एवढ 
` ...मूल्य: प्र पुस्तक खरीद सकेगा । कप केव 218 पटी 
व जो पर्मेसभा आहिन्हस घर्मेकार्य में सहायता करना चाहे और जो. 
"7०२ -अन्थमाणा के स्थायी आइक दोना चाहें दे मेरे = म. पत्र भेजने 
कीः कृपू! करें | FS | 
| वि ६९ भाष्यसहित -ीमद्भगवंद्वीता, दैवीमीमांसाका दूसरा. य 
ह 'नस्मेकर्पदुम-का चौथा भार... हिन्दी अनुवादसहित सूय्येगीता आर ` 
:  ३०य।५९.३ता ` यन्त्रस्थं हैं |... र्क 
| 0. © | हर साती इवि 

Fo सहकारे अध्यक्ष शाख्रमकाश विभाग 
भारगरतषः, महामर्डलघधानकाय्यालय 
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